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भाग I - - खण्ड 1 
PART I - - SECTION 1 


( रक्षा मंशालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विमियमों तथा 

___ आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Governinent of India ( other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court ] 


राष्ट्रपति मचिवालय 


नई दिल्ली, दिनाक 1 अप्रैल 1977 


म० 34-प्रेज/ 77 -- राष्ट्रपति पश्चिम बगाल पुलिस के निम्नाफित 
अधिकारियो को उनकी वीरता के पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं - 

अधिकारियो के नाम तथा पर 
श्री अरविन्द चटर्जी, 
कार्य प्रभारी निरीक्षक , 
थाना जादवपुर , 
जिला 24- परगना , 
पश्चिम बगाल । 
श्री जगदीश चन्द्र विश्वास , 
पुलिस उप-निरीक्षक , 
डी० आई० बी० , 24-परगना , 
पश्चिम बंगाल । 


मेवारो का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 


31 जुलाई, 1974 को श्री अरविन्द चटर्जी, कार्य प्रभारी निरीक्षक, थाना 
जादवपुर की सूचना मिली कि कुछ प्रमुख उग्रवादी शस्त्र और गानाबाद 
सहित गाव थरपाग ( सन्तोषपुर ) में एकत्र है नथा हिमक कार्यवाहियो की 
योजना बना रहे है । निरीक्षक ने तुरन्त एक पुलिस बल एकत्र किया जिसम 
वे स्वयं, उप -निरीक्षक जगदीश चन्द्र विश्वास , उनके कुछ विश्वासनीय व्यक्नि 
तथा केन्द्रीय आरक्षित पुलिम की एक टुकड़ी थी । वल 1 अगरत , 1974 का 
दिन शुम होते ही गाव मे पहुंचा । उन्होने झोपी का पता लगाया जोकि बासो 
की बनी थी । निरीक्षक ने झोपड़ी के भीतर एक सुराग्य में झाका तथा कुछ 
युवकों को मिट्टी के तेल के लैम्प की धुधनी रोशनी में बातचीत करते हुए 
देखा । निरीक्षक ने दल को झोपडी घेरने का प्रादेश दिया । वे तब स्वय श्री विश्वास 
के माथ कमरे में घुमे तथा उग्रवादियो को आत्म -समर्पण करने को कहा । 
उग्रवादियो ने अन्दर से दरवाजे की कुडी लगा दो और अधिकारियो पर लोहे 
की छठी से आक्रमण कर दिया ।निरीक्षक तथा उप -निरीक्षक दोनों के माथे 
तथा हायो पर चोटें आई फिर भी उन्होने अपनी रिवाल्वर्ग से उग्रवादियो पर 
गोलियां चलाई और एक उग्रवावी घटनास्थल पर मौत के घाट उतार दिया 
तथा अन्य दो को घायल कर दिया । घायलो में से एक की बाद में मृत्यु हो 
गई । अन्य तीन उग्रवादियो ने आत्मसमर्पण कर दिया । दो गइफले ,कुछ कागजात 
मौर गोलाबारुव झोपड़ी मे प्राप्त किया । 


म० 35 प्रेज ) 77 -- राष्ट्रपति पश्चिम बगाल पुलिस के निम्नांकित प्रधि 
कारी को उमकी वीरता के लिये पुलिस पदक महर्ष प्रवान करते है - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री रघुबन प्रमाद मिह , 

(स्वर्गीय ) 
कांस्टेबल म० 2932, 
जिला सशस्त्र पुलिस, 24 परगना , 
पश्चिम बगाल । 
सेवाप्रो का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 

15 सितम्बर, 1974 को लगभग मारे नौ बजे प्रात एक पुलिस बल 
जिला 24-परगना में बेगो खाल नदी पर गश्ती ड्यूटी पर था । उनके साथ 
मुन्दग्बन इस्टोरिन फिशरमैन को - आपरेटिव मोमाइटी के मछियारे थे । नायक 
ज्योति प्रकाश उकील नथा श्री रघुबन प्रमाद मिह अग्रिम गश्ती नाव मे थे 
तथा शेष दल पीछे दूमरी नाय मे था । अग्रिम गपती वल ने लगभग 25- 30 
व्यक्तियो के माथ एक देशी नाव को मछियागे को नाव की अोर पाते देखा । 
मछियागे ने तुरन्त शोर मचाया प्रारम्भ किया क्योकि अज्ञात नाव के व्यक्ति 
उन्हें लूटने का प्रयास कर रहे थे । नायक ज्योति प्रकाश उकील सथा फस्टेि 
बल रघबन प्रसाद सिंह ने नाव के व्यक्पियो को चुनौती वी जिन्होने पुलिस दल 
पर गोली चलानी शुरू कर दी । एक गोली कास्टेबल रघुबन प्रसाद मिह के 
माय बाजू में लगी । घाव की परवाह न करते हुए श्री सिंह तथा नायफ ज्योति 
प्रकाश उकील के माथ शेष सुरक्षा दल के आने तक छाकुपो पर गोली चलाते 
रहे । इस गोलीबारी में कांस्टेबल रघुबन प्रसाद सिंह को मीने में एक और गोली 
लगी जिसके परिणामस्वरूप उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । इस मुठभेष्ठ 
में दो ग़फू मारे गये तथा घटनास्थल से चार बन्दूके और गोलिया बरामद 
की गई । 

इस प्रकार श्री रघुवन प्रसाद मिह ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि 
को कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
___ 2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिये दिया जा रहा है नथा फलम्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष 
म्वीकृत भत्ता भी दिनाक 15 दितम्बर , 1974 से दिया जायेगा । 

म० 36प्रेज | 77 -- राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नाकित अधिकारी 
को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री हरपाल सिंह, 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
मध्य प्रदेश । 
सेवाप्रो का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 

4 फरवरी, 1976 को श्री हरपाल मह को गाव मिहोली के बीहड़ में 
दो कुख्यात डाकुओ के छिपने के बारे में सूचना मिली । उन्होने उपलब्ध वल को 
एकत्रित किया तथा छिपने के स्थान की ओर सुरन्त चल पड़े । उन्होने अपने 
दल को तीन टुकडियो में बांट कर उम क्षेत्र का घेरा डाल दिया । वाफुमो को 
देखते ही उप -निरीक्षक हरपाल सिह ने उनको प्रात्म -समर्पण करने के लिये चुनौती 


इस मुठभेड़ में श्री अरविन्द चटर्जी नथा श्री जगदीश चन्द्र बिश्वास ने वीरता , 
माहम , पहलशक्ति तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


2 ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्नर्गत वीरता 
के लिये विये जा रहे है तथा फलम्बरूप नियम 5 के अन्तर्गन विशेष स्वीकृन भत्ता 
भी विनाक 31 जुलाई, 1974 से दिया जायेगा । 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1977 ( चैत्र 26, 1899 ) 


[ भाग - खण्ड 1 


वी । राकुओं ने जवाब में पुलिस दल पर गोली चलाई । गोलियों की परवाह न 
करते हुए उप-निरीक्षक ने भी मोर्या मम्भाला तथा डाकुओ पर गोली चलाई धे 
एक को मार डालने मे सफन हो गये किन्तु दृमरा पुलिस पर गोली चलाता रहा । 
अपने जीवन के खतरे की परवाह न किये बिना उप -निरीक्षक हरपाल मिह ने 
प्राक्रमण जारी रखा तथा कू के समीप जाने का प्रयत्न किया । इस पर एक 
डाकू उप-निरीक्षक की ओर लेगी में दौडा किन्तु श्री हरपाल मिह मतर्क थे तथा 
अचूक निणाने से उन्होंने शाक को मार गिराया । डाकुप्रो के पास से कुछ शस्त्र 
तथा गोलाबारुद बरामद हुमा । 


यह व्यक्ति कार की रोशनी से बचने के लिए नीचे की प्रार झुक गया । कर्नल 
मुदर्शन सिंह को उस व्यक्ति पर और अधिक सदेह हुआ । इन्होने कार को 
रोक दिया और उस व्यक्ति को ललकारा । पावाज सुनने ही वह व्यक्ति 
पास के उम नाले की ओर भागा गो कि रिज के अंगल को पार जाता है । 
कर्नल मुवर्शन सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना , उम व्यक्ति 
के पीछे दौड़ पड़े । जैसे ही य उमे पकडने वाले थे । यह नाने मे फिमल गए 
जो कि पिछले दिनो में भारी वर्षा के कारण पानी व कीचर से भरा पड़ा 
था । ये तत्काल उठ खडे हुए और फिर उस व्यक्ति के पीछे दौष्ठ पहे । 
वह व्यक्ति अधेग होने के कारण घने अगल में जा कर लापता हो गया किन्तु 

फि लगातार उसका पीछा किया जा रहा था इसलिए उसने पैकेट को फैक 
दिया क्योकि इससे उसके भाग कर प्रच निकलने म झकावट हो रही थी । 
कर्नल सुवर्णन मिह ने उम पैकेट को उठा लिया पौर यह समझ कर कि उस व्यमित 
का और पीछा करना व्यर्थ है, कार में वापस आ गए । पैकेट को खोलने पर 
उन्हें उसमें मैगजीन के साथ एक मैफ लोद्रिग 7 62 एम० एम० गइफल , 
और दो मैगजीनी के साथ एक 9 एम० एम० मशीन कार्बाइन मिले । बाद में 
इन हथिया । और मैगजीनो को चाणक्यपुरी के पुलिस स्टेशन में जमा करा 
दिया गया । 


उम मुठभेड़ मे श्री हरपाल सिंह ने अनुकरणीय माहस , दृढ़-मकल्प, पहल 
शक्ति तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


यह पवक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के अन्तर्गत वीरता 
के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष म्वीकृत 
भत्ता भी विनाक 4 फरवरी , 1976 मे दिया जायेगा । 


एम कार्रवाई में कर्नल सुदर्शन सिंह ने अनुकरणीय साहस , पदलशक्ति , 
वन -निश्चय तथा उच्चकोटि की कर्मव्य-पराणयता का परिचय दिया । 


2 267944 कार्पोग्ल फानी गज़ काला ये कटा 
ए० एफ० एम० प्रा० - 11 
( पुरस्कार फी प्रभावी तारीख 25 सितम्बर , 1975 ) 


सं0 37 प्रेज 77 --- राष्ट्रपति मिझोरम मशरन पुलिस के निम्नाकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिम पवक सहर्ष प्रदान करते हैं - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री लुमा ईमा , 
पुलिस उप-निरीक्षक , 
पहली बटालियन , 
मिज़ोरम मशस्त्र पुलिस । 
मेवारो का विवरण जिनके लिये पवन प्रदान किया गया । 

26 अगम्त , 1975 को श्री लुगाईमा के नेतृत्व में मिजोरम सशस्त्र पुलिम 
के तीन चुनिया जबानो का एक दल विरोधियो के एक गिरोठ को पकरने के 
लिये तैनात किया गया । पुलिस दल ने उस मकान को घेर लिया जिसमें विरोधी 
छिपे हुए थे तथा उन्हें प्रात्म -समर्पण करने के लिये ललकाग । एक विरोधी 
ने खिसकी मे में अपनी रिवाल्वर बाहर निकाली और गोली चलाने का प्रयास 
फिया । परन्तु निशाना चूक गया । इस पर वह खिड़की से झव गया और उसने 
छिपने के लिये जगल की पोर भागने का प्रयास किया । उप -निरीक्षक लुमा ईमा 
ने भागते हुए विरोधी का पीछा किया और एक कास्टेबल की महायता से उसे 
पकाने की कोशिश की । भाथापाई के दौरान उप-निरीक्षक लुमा ईश्रा तथा 
विरोधी एक हुलान में लगभग 10- 1 5 गण लुढ़क गये,विरोधी ने अपनी रिवा 
ल्वर से गोली चलाने का भरसक प्रयास किया परन्तु उसका रिवाल्वर हाथ 
से गिर गया । इसके बाद पुलिस बल ने विरोधी पर काम कर लिया । अन्य 
विरोधी मौके का फायदा उठाते हुए जगल मे भाग निकले । 

इस मुठभेड मे लुा ईमा ने उत्कृष्ठ वीरता , पठल - शक्ति तथा उच्चकोटि 
की फर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता 
के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गम विशेष स्वीकृत 
भत्ता भी दिनांक 26 अगस्त , 1975 से दिया जायेगा । 

दिनाक 26 जनवरी 1977 
स० 38 प्रेज़ 77 - - राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी वीरता 
के लिय " शौर्य चक्र प्रदान करने का गहर्ष अनुमोदन करते हैं - - 
1 फर्नल सुदर्शन सिह ( माई० सी० ) 4092 पी० ) ( राजपूत रेजिमेंट ) 

मुख्य सुरक्षा अधिकारी , रक्षा मन्त्रालय । 


गारिन फानी राजू काला वेकटा , मार्च 1973 से मक्रिया विग मे काम 
कर रहे हैं । 25 सितम्बर 1975 को , जब वे हवाई दुर्घटना में बचाव करने 
वाले वल में ड्यूटी पर थ , तो To Ti0 - 12 वायुयान जमीन पर उतरने 
लगा जिसके केबिन में बिजली की तार जल जाने के कारण यहा मे पाग और 
धुमा निकल रहा था । कार्पोरल फानी गम् काना रोकटा त काल बधाव गाड़ी 
को लेकर वायुयान के पीछे दौड़ पड़े । ज्या ही वायुपान रुका ये अपनी जान 
की बाजी लगाफर एकदम वायुयान में घुन पठे और आग बुझाने लगे । 
बहुत ज्यादा धूप के कारण ये घटन महसूम कर रहे थे फिर भी बिना घबराये 
लगातार प्राग बुझाने का प्रयत्न करते रहे और अन्त में प्राग पर काय पाने 
में मफल हो गये और इस प्रकार एक ऐसे वायुयान को जिमको क्षति की पूर्ति 
नहीं की जा सकती थी , मचाया । 

इम कार्रवाई मे , कार्पोरल फानी गजू काला फटा ने अनुकरणीय साहरा , 
पहलशक्ति , दृढ मकल्प और उच्चकोटि की कर्तव्य -परायणता का परिचय 
दिया । 


3 2 2 5696 सार्जन्ट शकरन कुट्टी नायर , 10 मी० एच० / सी०डी० । 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 29 अक्तूबर, 1975 ) 


( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 26 जुलाई, 1975 ) 
रक्षा मन्त्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, ६ नंत सुदर्शन मिह 26 जुलाई , 
1975 को लगभग 10 250 बा जब धौला कुआं, नई दिल्ली स्थित अपने 
निवास स्थान से अपनी कार म केन्द्रीय सचिवालय स्थित अपने गा की 
अचानक जाच करने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने मटक के पश्चिम भी प्रार 
एक व्यक्ति को सदेहजनक स्थिति में हराथा में एक पैकेट लिए हुए देखा । 
कर्नल मुदर्शन गिह ने अपना कार की राशनी उम व्यक्ति भी पार फंकी । 


बिजली बन्द होने का कारण जानने के लिए 19 अक्तूबर, 1975 की रात के 
8 बजे सार्जेन्ट भाकरन कट्टी नायर अपने बेस वे प्रावास कप के एम० 
ई० एम० इलेक्ट्रीमिटी सब -स्टेशन की ओर जा रहे थे । जब ये सब स्टेशन के 
पास पहुचे तो इन्होने एक धमाका मुना और इमारत से प्राग की लपटे भाती 
हई देखी और माथ ही महायता के लिए एक चीख भी सुनी । ये उम इमारत 
की अोर दौड और देखा कि गेट के पाम एक व्यक्ति फर्श पर आग की 
लपटो में पड़ा हुआ है और इमारत में धुप्रा आ रहा है । अपनी 
जान की परवाह न करते हुए ये इमारत के अन्दर घुस गए मोर मैन स्विच 
को बन्द कर दिया । तब इन्होंने देखा कि कप पर आग की लपटो के साथ 
अचेत अवस्था में पड़ा व्यक्ति एम० ई० एरा० मर्मचारी है । सार्जेन्ट नायर ने 
उन्हें जमीन पर लिटा कर और उनके कपडा का फाडकर आग की लपटे बुझाई । 
ये सब उसको अपने कन्धो पर सैनिक अस्पताल के डाक्टरी जाच कक्ष मे में गए 
जहां उन्हें तुरन्त प्रथमोपचार दिया गया और बाद में इलाज में उनकी जीवन 
रक्षा की गई । इस प्रकार इन्हान सूझ - श्रुघ्न और तुरन्त कार्रवाई से एक अमूल्य 
जीवन तथा बहुमूल्य मशीन की रक्षा की । 


भाग 1 - - खण्य 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1977 ( चैत्र 26, 1899 ) 
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इम कार्रवाई में सार्जेन्ट शकरन कुट्टी मायर ने अदम्य साहस , अमाधारण 
भेतृत्व प्रौर उच्चकोटि की जन सेवा का परिचय दिया । 
4723558 3 लाम दफावार गुरबचन सिंह , पार० पी० मी० 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 19 नवम्बर , 1975 ) 
लास दफादार गुरबचन मिह उम गस्ती- दल के सदस्य थे जिसे नई दिल्ली , 
के रिज रोड पर स्थित, प्रार्मी है क्वार्टर रिसीवर स्टेशन के भूमि गत कैमिल 
काटने वाले गिरोह को पकड़ने का काम सौपा गया था । प्रघरे में गश्ती-दल 
से बिछड जाने पर भी ये खोजी कुत्ते के पीछे चलते रहे और बाद में अगल 
मे उम स्थान पर जा पहुंचे जहा दो घार फैबिल से धातु निकालने के लिए 
उसे गला रहे थे । अपने साधियो का इन्तज़ार किए बिना , अपनी आन पर खल 
कर इन्होने इन चोरो को ललकारा, इस पर चोर ने इन पर कुल्हाड़ी से हमला 
किया जिससे इनके सिर पर घोट आई । चोट लगने के बावजूद भी ये उममें 
भिडे रहे और उसे भागने नहीं दिया । इसी दौरान गश्ती -दल भी घटना 
स्थल पर पहुच गया । इनकी इस कार्यवाही में चुराया गया केबिल मिल गया 
पौर इस प्रकार का अपराध करने वाला गिरोह भी पकड लिया गया । 

इस कार्रवाई मे लाम दफावार गुरबचन सिंह ने अनुकरणीय माहग , 
दृढ़ता और उच्चकोटि झी कसंन्य -परायणता का परिचय दिया । 
5 कमाइर नागयण राधाकृष्णन ( सेवा निवृत्त ) भारतीय नौसना । 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 4 जनवरी , 1976 ) 
हाल ही में कमाउर नारायण गधाकृष्णन एक ऐसी खतरनाक सक्रिया में 
मम्मिलित हुए जिस को बरे माहम और चुतराई और सामर्थ्य से पूरा किया 
जाना था । उनके प्रारमविश्वाम स्फूर्ति और नियन्त्रण के व्यक्तिगत उदाहरण 
के फलस्वरूप उम्त विशेष कार्य को अपेंभित समय के अन्दर पूरा कर लिया 
गया । 

इम प्रकार कमाहर नारायण राधाकृष्णन ने अनुकरणीय माहम , दृत 
स करूप और उच्चकोटि की कर्तव्य -निष्ठा का परिचय दिया । 
6 श्री मी० पी० रविकुमार , अटेण्डर , बैंक आफ इण्डिया , के० प्रार० 
मकिल, मैसूर । 

( पुरस्कार की प्रभावी नारीन 19 जनवरी, 1976 ) 
___ 19 जनवरी , 1976 को एक अपराधी अपने पाप को किसी व्यापारी 
फर्म का एजेंट बता कर मैमूर में बैंक आफ इण्डिया की के० आर० मकिल 
शाखा में गया । वह कुछ समय तफ बैंक की कार्य प्रणाली को देखता रहा और 
अचानक कोषागार की और लपका और बैंक के कर्मचारियों को ग्विाल्यर 
दिखाकर उन्हें हाथ उठाने को कहा ताकि वह रुपये लेकर भाग सके । उसी 
समय बैंक के सिपाही श्री मी० पी० रविकुमार ने लकडी का एक पार्मल असा 
उठाकर अपराधी के हाथ पर दे मारा जिससे उसके हाथ मे रिवाल्वर नीचे 
गिर गया फिर भी फिमी नरह से उसने रिवाल्वर उठा लिया और फायर किया 
जिमसे एक व्यक्ति के दाहिने घटने पर चोट पाई । इस दौरान श्री रविकमार 
ने बैंक के अन्य कर्मचारियों की सहायता से अभियुक्त को पकड़ लिया और 
उमसे ग्विाल्वर छीन कर उसे बैंक में बन्द कर दिया और फिर पुलिस को 
सौप दिया । 

इस कार्रवाई में श्री सी० पी० रविकुमार ने पहल - शक्ति , अनुकरणीय 
साहस , बड़ी सुम-बूम और उच्च कोटि की कसंध्य-परायणता का परिचय 
दिया । 
7 जी0 /100068 प्रो० ई० एम० गोपाल सिंह ( मरणोपरांत ) 
जी० मार० ई० एफ . 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 19 फरवरी, 1976 ) 
चुरषदपुर-तिपालमुख सडक चौड़ी करने के लिए बुलडाजर लगाया गया 
था जिसके आपरेटर इचार्ज प्रो०ई० एम० गोपाल मिह थे । दिनांक 19 फरवरी , 
1976 को जब इम मडक को चौडा करने का काम चल रहा था तो बारुद 
से चट्टान उखाने के कारण सड़क पर पत्थरो और मलवे का देर हो गया । 
मौर सड़क बिल्कुल बन्द हो गई । मो० ई० एम० गोपाल सिंह ने बुलडोजर 


म मरक माफ करने का काम शुरू किया । जब वे गडक माफ करने में लगे 
हुए थे तो उन्हाने देखा कि ऊपर से उनमें खुलडोजर पर चट्टान का एक बहुत 
बा हिम्मा ग्रा पड़ने वाला है , उस समय प्रो० ई० एम० गोपाल सिह 
बुलडोजर से बाहर कूच कर बड़ी आसानी से अपनी जान बचा सकते थे , 
लेकिन उन्होंने जान की बाजी लगाकर बुलडोजर को यहा से बचाने की भरपूर 
कोशिश की । अगर वे ऐसा न करते तो सुलहोजर बहाव के माथ ही नीचे 
खा में जा गिरना , उन्होंने नत्काल बुलडोजर को पीछे की ओर मोडा और 
उमे ऊपर में गिरती हुई चट्टान से बचा लिया । परन्तु इसी दौरान लगभग 40 
फुट की ऊचाई में एक और चट्टान मीध उनकी मीट पर प्रा गिरी जिमसे 
उनकी सत्काल मृत्यु हो गई । 

इस कार्य में प्रो० ई० एम० गोपाल मिह ने अमाधारण साहम , दृढ़ना 
और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया । 
8 बिगरियर जिन्दर सिह ( प्राई० मो0- 5302 ) विशिष्ट सेवा 
मेडल पार्टिलरी । 

( पुरस्कार को प्रभावी तारीख ७ अप्रैल , 1976 ) 
१ अप्रैल, 1976 को 20 15 बजे मुरादाबाव और रामपुर के बीच 
ग्राम मघा पाई के समीप मशस्त्र द्वापो के एक गिरोह ने उमर प्रदेश रोडवेज 
की दो बमो को रोका और उनमें सवार लगभग पचाम यात्रियों की नकदी 
और अन्य कीमती सामान लूटा । 

ब्रिगेडियर जिन्दर सिंह, जो दिल्ली से अपनी कार में वापस पा रहे 
थे , इम ममय घटनास्थल पर पहुंच गए । घटना से अनभिज्ञ और प्रागे 
मार्ग को अवरुद्ध पाकर ब्रिगेडयर गजिन्वर मिह ने अपनी कार घटनास्थल मे 
थोडी दूर गेष ली । इसने में एक डाकू जल्दी से अपनी पिस्तौल लेकर कार 
की ओर दौठा और उसने कार में बैठे लोगो को बाहर निकलने और अपना 
माल उमके हवाले करने को कहा । बहुत में डाकग्रा में पूरी तरह घिरे हाने 
के बावजूद ब्रिगेडियर गजिन्दर सिंह ने अपने निकटनम झार को अपनी पिस्तौल 
में गोली मार दी । वह डाक गजमार्ग पर लूटेरो के एक सुमगठित गिरोह का 
नेता था । इस बीच रोडवेज की बमै वहा से भाग निकली । बमो के चलने 
से इन डाकुप्रो को भी अपने घायल माथी को लेकर भागने का मौका मिल गया 
उस घायल माथी को बाद में उन्होने एक खेत में छोड़ दिया । उस घायल 
डाक को गिरफ्तार करने के बाद आफुओ का गिरोह छिन्न-भिन्न हो गया । 

इस कार्रवाई में ग्रिगेडियर गजिन्दर सिंह ने अनुकरणीय माहम, सूझ -श्रम , 
दृढ़ -सकल्प और उच्च कोटि की जन सेवा का परिचय दिया । 
9 म्याड्रन लीडर देवेन्द्र मिह सात ( 8157) पनाग ( पायलट ) 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 17 जून, 1976 ) 
स्ववान लीडर देवेन्द्र मिह सत को विसम्बर , 1963 में भारतीय 
वायुभेना की फ्लाइग अचि ( पायलट ) में कमीशन दिया गया था । लगभग 
13 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौगन विभिन्न क्रिया-स्क्वाड्रना में काम करने 
ठुए इन्होने लगभग 2000 घटी की उरान की और पराध्वनिक विमान के उडान 
योग्यता-क्रम में उच्चतम स्थान प्राप्त किया । 17 जून , 1976 को जब ये एक 
पराध्वनिक सक्रिया प्रशिक्षक विमान की पिछली सीट से द्वन्द-युद्ध का प्रशिक्षण 
दे रहे थे तो इनका विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया जिससे इनके विमान का 
भारी नुफमान हुप्रा और उस पर काबू करना कठिन हो गया । अगली तथा 
पिछली दोनो छतरियो के टूटने से स्थिति और भी खराब हो गई और कुछ 
भी दिखाई नहीं दे रहा था । पायलट के अगने काकपिट में फस जाने तथा 
रेडियो मंचार-व्यवस्था पूरी तरह भग हो जाने के कारण स्थिति और भी 
बिगड़ गई थी । अगली सीट से ड्रोग पेराशूट को हटा कर पिछली सीट पर 
लाने , पोफम पर पाशिक नियन्त्रण , मुख्य को के पूर्णरूप से काम न करने 
और परिवीक्षण- यत्न के न होने में विमान को सुरक्षित उतार पाना प्रति 
असम्भव लगने लगा । इस सबके बावजूद ये घबराए नहीं और अपनी व्या 
वसायिक कुशलता का परिचय देते हुए बुरी तरह क्षति ग्रस्त विमान को उसके 
पायलट राहित सुरक्षित नीचे उतार लाए और इस प्रकार एक अमुल्य जान 
बचाई । 
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इस कार्रवाई में स्वाइन लीटर देवेन्द्र मिह सत ने अनुकरणीय माहम , 
व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि को कर्नव्य- परायणता का परिचय 
दिया । 
10 6306198 लोम नायक जगबीर सिंह, मिगनल , 

( पुरकार की प्रभावी तिथि 31 अगस्त , 1976 ) । 
31 अगस्त , 1976 को लगभग 13 30 बजे लाम नायक जगमीर 
सिंह ने जयपुर स्थित सिंगनल रेजिमेंट के युनिट सूचना कक्ष के निकट एक 
प्रावमी को मदेह - जनक स्थिति में घूमते हुए देखा । जब उस व्यक्ति से पूछताछ 
की गई तो उसने इन्हें बताया कि यह राजपूताना राइफल्म की किसी विशेष 
बटालियन में काम कर रहे व्यक्ति का भाई है । लांस नायक जगबीर मिह 
को मालूम था कि राजपूताना राइफल की बटालियन उम स्टेशन में कुछ समय 
पहले ही जा चुकी थी प्रत इन्हे उस व्यक्ति पर मन्देह हुआ । ये उसे रेजिमेंट 
के मुम्यालय में ले गए । वहा उसके अनुरोध पर शौचालय जाने दिया गया । 
लास नायक जगबीर मिह ने जो पहले से ही मचेत थे, शौचालय के अन्दर 
धातु की किमी चीज के गिरने की आवाज सुनी , जब वह व्यक्ति बाहर पाया 
तो लाम नायकर जगबीर सिंह ने सफाई कर्मचारी को बुलाया, जिमने शौचालय 
से 9 एम० एम० की नौ ऐमी गोलियां निकाली जिन्हें इस्तेमाल नहीं किया 
गया था । जब उस व्यक्ति ने जान लिया कि उसके बारे में मालूम हो गया 
है तो वह अपनी कमर बन्द से 9 एम० एम० पिस्तौल निकालने लगा । लाम 
नायक जगबीर मिह शीष्य ही उससे भिड़ गये और माथ ही मदद के लिए प्रायाज 
लगाई । कुछ अन्य व्यक्तियो की गहायता मे उस व्यक्ति मे हथियार छीनने 
पर मालूम हुमा कि उसकी पिस्तौर भरी हुई थी और सात गोलिया मैगजीन 
में थी । बाद मे अभियुक्त की पड़ताल से मालूम हुआ कि वह एक कुख्यात 
डाकू था जिसे कई लत्याग करने और डाके डालने के आरोप में तलाश किया 
जा रहा था । 

इम कार्रवाई में लांस नायक जगबीर सिंह ने अदभ्य माहम , सूम-बम 
पहल- शक्ति तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

कु . बालचन्द्रम् , गष्ट्रपति के मचिव 


( 11 ) भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा , 
( 1 ) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा , 
( iv ) भारतीय रक्षा लेखा मेवा , 
( v ) भारतीय आय कर सेवा ( ग्रुप क ) 
( vi ) भारतीय प्रायुक्न कारखाना सेवा , ( ग्रुप क ) 

( महायक प्रबधक गैर -तकनीकी ) 
( VII ) भारतीय हाक मेवा, । 
( Vill ) भारतीय नागर लेखा सेवा , 
( ix ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा , 
( x ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा , तथा 

( x1 ) सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा ( ग्रुप क ) 
( ख ) ग्रुप ख की सेवाए -~ 

(1 ) केन्द्रीय मचिवालय सेवा अनुवान अधिकारी ग्रेड, ग्रुप ख 
(11 ) भारतीय विदेश सेवा , ब्राय ख सामान्य सवर्ग के समेकित 

ग्रेड- II तथा III ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) , 
( 111 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा महायक सिविलियम स्टाफ 

प्रधिकारी ग्रेड ग्रुप ख 
( 1v ) सीमा शुल्क मूल्य निम्टपक ( एप्रेजर ) सेवा ग्रुप ख तथा 
( v ) दिल्ली तथा प्रमान और निकोबार द्वीप ममूह, सिविल सेवा 

ग्रुप ख । 
1 उम्मीदवार , उपयुक्त वर्गों की किसी एक अथवा एक से अधिक 
मेयानो/ पदो के लिये प्रतियोगिता में बैठ सकता है ( कृपया देखे नियम 4 ) । 
उसे अपने प्रावेदन पत्र में सबधित वर्ग/वर्गों के अन्तर्गत जाने वाली उन 
संवाग्रा का स्पष्ट उत्लेख कर देना चाहिए जिन के लिए वह वरीयता के क्रम 
मे विचार किए जाने का इच्छुक है । 


मंनिमडल सचिवालय 
( कार्मिक और प्रशामनिक मुघार विभाग ) 

नियम 
नई दिल्ली, दिनाक 16 अप्रैल , 1977 
स० 130 18/ 1 / 77-4० भा० से ० ( 1 ) - -निम्नलिखित मेवानो/ पदो में 
रिक्तियो को भरने के लिये 1977 में संघ लोक मेवा प्रायोग द्वारा ली 
जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता -परीक्षा के नियम , मयधित मन्त्रालयो 
मौर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के मबध में भारत के 
नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की महमति से , पाम जानकारी के लिये 
प्रकाशित किए जाते हैं - - 

वर्ग - I 
( i ) भारतीय प्रशासन सेवा, और 
( ii ) भारतीय विदेश सेवा 

__ वर्ग - II 
(1 ) भारतीय पुलिस सेवा 
( ii ) दिल्ली और प्रडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा 

ग्रुप ख तथा 
( 111 ) रेल सेवा सुरक्षा बल मे ग्रुप ख के सहायक सुरक्षा अधिकारी / 

महायफ कमाउंट / ऐउजुटेट के पद । 


भारतीय प्रशासन सेवा /भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रतियोगिता कर 
रहे अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाप्ति के उम्मीदवार अथवा 
महिला उम्मीदवार को भारतीय प्रशासन सेवा / भारतीय पुलिस सेवा मे 
चुन लिए जाने की स्थिति में प्रायेवन पत्र में राज्य सवर्ग के लिये अपने 
वरीयता क्रम को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर देना चाहिए । 
__ भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय पुलिस सेवा के लिये प्रतियोगिता 
में भाग ले रहे अनुसूचित जाति प्रथया अनुमूचित जन जाति से इतर जाति 
के पुरुष उम्मीदवार को अपने प्रावेदन - पन्न मे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख 
कर देना चाहिए कि क्या वह भारतीय प्रशामन सेवा/ भारतीय पुलिस 
सेवा के लिये चयन किए जाने की स्थिति में उस राज्य में प्राक्टन के 
लिए, विचार कराया जाना पसन्द करेगा जिम राज्य का वह है । 

सेवाप्रो के जिन वर्ग /वर्गों के लिए उम्मीववार प्रतियोगिता कर रहा 
है, उनके संबंध मे उसके द्वारा दी गई वरीयताप्रो में , अथवा जिन 
राज्य मवर्गों के लिए वह प्रावटन कराया जाना पमद करेगा उनके सबंध 
मे परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर, जब तक कि ऐमा अनुरोध 
लिखित परीक्षा के परिणामो की घोषणा की तारीख के 15 दिनो के 
भीरत मष लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता , 
विचार नहीं किया जाएगा । उम्मीदवारो द्वारा अपने प्रावेदन -पत्र भेजने 
के पश्चात् उनको कोई भी ऐमा पत्र प्रायोग या भारत सरकार की 

ओर से नही भेजा जाएगा जिसमें कि उनसे विभिन्न सबों/ सेवामो के 
लिए अपनी मशोधित वरीयतामो, यदि कोई हो , बताने के लिए कहा 
जाए । संणोधित वरीयताए , यदि कोई हो , भेजने के लिये , उम्मीदवारों 
को आवेदन - पान के कालम 21 तथा 22 मे जो फार्म दिया गया है वही 
प्रयोग में लाना होगा । 


वर्ग- III 


( क ) ग्रुप क की मेवाएं - 

( 1 ) भारतीय डाक -सार लेखा तथा वित्त सेवा , 


किन्तु शर्त यह है कि जब कोई अनुरोध पूर्वोक्त अवधि के ममाप्त 
होने के बाद प्राप्त हो , तो म निमडल सचिवालय ( कार्मिक और प्रशासनिक 


भाग 


- खण्ड 1 ] 
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सुधार विभाग ) यदि इस बात मे सन्तुष्ट हो कि उम्मीदवार को उम 
सेवा में रहने से अनुचित कठिनाई होगी जिसके लिये उमने अपनी वरीयता 
निर्दिष्ट की है तो यह मघ लोक मेवा आयोग के परामर्ण मे से अनुरोध 
पर विचार कर सकता है । 

2 परीक्षा के परिणामो के आधार पर भरी जाने वाली रिक्मियो की 
सख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिम मे बताई जाएगी । 

अनमूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जानियो के उम्मीदवारी के 
लिए पव मरफार द्वारा निश्चित रिक्तियो को देखते हुए प्रारभिम ग्ग्ये 
जाएगे । 

अनुसूचित जातियो जन जातियो के अभिप्राय निम्नलिखित प्रादेशो 
में उल्लिखित जासियो/ जन जानियो मे मे किमी एक में हैं - 

सविधान ( अनुसूचित जाति ) पावेश 1950, मविधान ( अनमूचित 
जन जाति ) प्रादेश , 1950, सविधान ( अनुसूचित जाति ) , ( मघ गग्य 
क्षेत्र ) आदेश 1951, मविधान ( अनुमूचित जन जामि ) मघ गज्य क्षेत्र 
आवेश , 1951, [ अनुसूषित जाति तथा अनुसूचित जन जाति मूचियो 
( संशोधन ) , मादेश , 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 1960, पजाब 
पुनर्गठन अधिनियम , 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , य 1970 
तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र ( पुनर्गठन ) अधिनियम , 1971 वारा यथा मगोधित 
संविधान ( जम्मू और कश्मीर ) अनुसूचित जाति आदेश , 1956 सविधान 
( प्रडमान और निकोबार द्वीप समूह ) अनुसूचित जन जाति प्रादेश, 19 59, 
संविधान ( दादर पोर नागर हवेली ) अनुसूचित जानि आदेश , 1962 
सविधान ( दादर और नागर हवेली ) अनुसूचित जन जानि आदेण , 1962, 
संविधान ( पाउचेरी ) अनुसूचित जाति आदेश 1964 मविधान ( अनु 
सूचित जन जाति ), ( उसर प्रदेश ) आवेश , 1967, सविधान ( गोप्रा , बमन 
भौर दियु ) अनुसूचित जन जाति प्रादेश , 1968 तथा सविधान ( नागालैण्ड ) 
अनुसूचित जम जातियां आदेश , 1970 1 

3. सष लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमो के परिशिष्ट 
II में निर्धारित ढंग से ली जाएगी । 

परीक्षा की तारीख और स्थान प्रायोग द्वारा निर्धारित किए जाएगे । 

4 भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रादि में भर्ती के लिये ली जाने वाली 
सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा की इन तीन वर्गों की मेवाभो/पदो 
को , यानी, ( 1 ) भारतीय प्रशामनि क सेवा और भारतीय विदेश मेवा , 
( 2 ) भारतीय पुलम सेवा , दिल्ली तथा प्रहमान और निकोबार द्वीप 
समूह पुलिस सेवा और रेलवे सुरक्षा दल में ग्रुप ख के महायक 
सुरक्षा अधिकारी सहायक समादेष्टा / ऐडजूटेट के पद , ( 3 ) केन्द्रीय सेवाए , 
दिल्ली तथा प्रडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा , गोपा , 
दमन तथा वियु मिविल सेवा तथा पखिचेरी सिविल सेवा के लिए अलग 
अलग, तीन परीक्षाए, समझा जाएगा । 

5 जो उम्मीदवार किसी अनुमूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का 
न हो या कीनिया, उगान्डा , संयुक्त गणराज्य संजानिया या जाम्बिया , 
मलावी, जेरे मौर इथोपिया से प्रत्यापतित मूलन भारतीय व्यक्ति न हो 
तो उसे ऊपर नियम 4 मे उल्लिखित तीन वर्गों में से प्रत्येक को मेवानो / 
पदो के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक से अधिक तीन बार सम्मिलित 
होने दिया जाएगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध 1961 की परीक्षा में लाग है । 
नोट 1 -- यदि कोई उम्मीदवार किसी एक अथवा अधिक विषयों में 

घस्तुत परीक्षा देता है तो उसे मेवा पदो की प्रत्येक श्रेणी 
की परीक्षा में बैठा ममझा जाएगा जिम प्रायोग द्वारा उर्म 
प्रविष्टि किया जाता है । 


6 ( 1 ) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिम मेवा का 
उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो । 

( 2 ) अन्य मेवा ने उम्मीदवार को या तो - - 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए, या 
( ख ) नेपाल को प्रजा , या 
( ग ) भूटान की प्रजा, या 
( घ ) गोमा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की 

इसछा में पहली जनवरी, 1962 में पहले भारत आ गया हो , या 
कोई भाग्न मूल का व्यक्ति जो भारत मे स्थायी रूप से रहने 
की इच्छा से पाकिस्तान , वर्मा, श्रीलंका , और कीनिया उर्गाडा 
तथा तजानिया मयुक्त गणराज्य पूर्वी अफ्रीका के देशो से या 

जाबिया , मलावी, जेरे और इथोपिया से प्राया हो । 
परन्तु ( ख ) , ( ग ) , ( घ ), और ( 3 ) वर्गों के अन्तर्गत प्राने पाले 
उम्मीदवारो के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासना 
( एलिजीबिलिटी ) प्रमाण- पन्न होना चाहिए । 

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त ( ख ), ( ग ) और ( घ ) घों 
के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पान नहीं माने 
जाएगे । 

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
जिसके बारे में पानता -प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु उमझो 
नियुक्ति प्रस्ताव भागम मरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में पात्रता- प्रमाण- पत्न 
जारी कर दिए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है । 

7 ( 1 ) ( क ) भारतीय प्रशामन सेवा , भारत विवेश सेवा मौर 
सिवाय ऊपर के पैग ( 1 ) मे उल्लिखित भारतीय पुलिस सेवा , दिल्ली 

और प्रडमान और निकोबार द्वीपममूह पुलिस सेवा तथा रेलवे सुरक्षा बल 
मे ग्रुप ख के महायक सुरक्षा अधिकारी/ महायक कमाडेंट /एउजूटेट के पदो 
को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं में उम्मीदवार के लिए यह प्रावश्यक 
है कि उसकी आयु 1 अगस्त , 1977 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो , किन्तु 
26 वर्ष की न हुई हो , अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त , 1951 से पहले 
और 1 अगस्त , 1956 के बाद नही हुमा हो । 

( 11 ) भारतीय पुलिस सेवा प्रौर विल्ली तथा प्रडमान और निकोबार 
द्वीप समूह पुलिम मेया ना रेलवे सुरक्षा दल में ग्रुप ख के महायक 
मुरक्षा अधिकारी / सहायक कमांडेन्ट /एउजूटेट के पदो के उम्मीदवार के लिये 
यह आवश्यक है कि उसकी आयु । अगस्त , 1977 को पूरे 20 साल 
की हो गई हो , किन्तु 26 साल की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 
2 अगस्त , 1951 से पहले और 1 अगस्त , 1957 के बाद न हुआ 
हो । 
( ख ) ऊपर बनाई गई अधिकतम आयु मीमा में निम्नलिखित मामलो 

में और ढील दी जा सकेगी --- 
( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 

जानि का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 
( 11 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकितान ( प्रब बगला देश ) 

का वास्तिविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी , 
196.1 और 25 मार्च , 1971 के बीच की अवधि 
में उमने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से 

अधिक तीन वर्ष । 
( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अन मूचित जाति या किमी अनु 

सूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान 
( अब बगना देश ) का मद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी 
हो और 1 जनवरी , 1964 और 25 मार्च, 1971 
के बीच की अवधि मे उमने भारत में प्रजम किया हो 
सो अधिक से अधिक आठ वर्ष । 


नोट 2 – उक्त परीक्षा की वर्तमान योजना विभिन्न विषयो की पाठ्य 

पर्या तथा उक्त परीक्षा में कोई उम्मीदवार कितनी बार 
प्रतियोगिता में बैठ सकता है , इन्हें वर्ष 1977 के बाद 
ली जाने वाली परीक्षामो के लिए सशोधित किया जा 
सकता है । 
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वार जो ऐसी महक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, प्रायोग की परीक्षा में 
प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा । 
___ टिप्पणी II ---विशेष परिस्थितियो में सघ लोक सेवा आयोग में 
किमी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पान मान सकता है, 
जिसके पास उपयुक्त अर्हतानो मे में कोई प्रहना हो , बशर्ते कि उम्मीदवार ने 
फिमी संस्था द्वारा ती गई कोई एमी परीक्षा पाम कर ली हो जिसका स्मर 
आयोग के मतानुसार ऐमा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उफ्त 
परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 

___ यदि किमी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किमी 
उम्मीदवार की नियुक्ति वर्ग I ( भारतीय प्रशानिक मेवा या भारतीय 
विदेश मेवा ) की किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने 
का पात्र नहीं होगा । 

यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार 
की नियुक्ति मीधे कालम ( 11 ) मे उल्लिखित किमी मेया मे हो जाती है 
तो वह केवल उन्ही सेवाप्रो के लिये इस परीक्षा में बैठने का पान होगा जो 
उक्त सेवा के सामने मीचे कालम ( 111 ) मे उल्लिखित है . -- 


म 
सं . 


जिम सेवा मे नियुक्ति हुई 


जिन सेवाप्रो के लिये परीक्षा में 

बैठने का पात्र है 
- ----- - - - - - - - -- - 

111 


1 भारतीय पुलिस सेवा 


( 1v ) यदि उम्मीदवार श्रीलका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या 

प्रत्यानित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और 
अक्तूबर , 1964 में भारत श्री मा गमझौते के अधीन 
1 नवम्बर 1964 को या उगक बाद उसने भारत से 
प्रयजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक में 

अधिक 3 वर्ष । 
( v ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जानि का 

हो और श्रीलका से सवभावपूर्वक प्रत्यातित या प्रत्यावर्तित 
होने वाला भारत मूलक व्यक्ति को तथा अक्तूबर , 1964 
के भारत श्रीलका समझौते के अधीन ! नवम्बर , 
1961 को या उसके बाद उमने भारत में प्रव्रजन किया 

हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिा 8 वर्ष । 
( v1 ) यदि उम्मीववार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 

कीनिया , उगांडा या तंजानिया , मयूमन गणराज्य से प्रव्रजन 
किया हो या जाम्बिया , मलावी जेरे और इथियोपिया में 

प्रन्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( vii ) यदि उम्मीदवार बर्मा में सदभावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत 

मुलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून , 1963 को या 
उसके बाद भारत में प्रश्नमन किया हो , नो अधिक से 

अधिक तीन वर्ष । 
( V111 ) यदि उम्मीदवार फिसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 

माति का हो और वर्मा से सदभावपूर्वक प्रत्यार्तित 
भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उमने 1 शून , 1963 को 
या उसके बाद भारत में प्रग्रजन किया हो तो अधिक से 

अधिक पाठ वर्ष । 
(1x ) किसी दूसरे देश के साथ सघर्ष में या किमी प्रति ग्रस्त 

क्षेन्न में फौजी कार्रवाही के दौरान विकलाग होने के 
फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिको को 

अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( x ) किसी दूसरे देश के साथ संष मे या किसी प्रशालिग्रस्त 

क्षेत्र में कार्यवाही के दौगन विकलाग होने के फल 
स्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिको , 
के लिये , जो अनुसुचित जाति या अनुसूचित प्राविम जाति 

के हो , तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 
( xi ) 1971 के भारत पाकितान के बीच हुए सघर्ष के 

दौरान कार्यवाही मे विकलाग होने के परिणामस्वरूप 
मेया से निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के रक्षा 

कार्मिको के लिये अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( xii ) वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान 

फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप 
सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिको 
के लिये , जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति 

के हो , अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 
ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्रायुसीमा में किसी भी 
हालत में छूट नही दी जा सकती । 

8. उम्मीदवार के पाम भारत के केन्द्र या राज्य विधान मडल द्वारा 
निगमित किसी विश्वविद्यालय की या ममद् के अधिनियम द्वाग स्थापित 
या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1936 के खण्ड के अधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किमी अन्य शिक्षा-सस्था की डिग्री 
होनी चाहिए । 


( 1) वर्ग I ( भारतीय प्रशासन 

सेवा और भारतीय विदेश 

सेवा ) 
( 1 ) वर्ग III में केन्द्रीय सेवाएं 

ग्रुप क 
( 1 ) वर्ग I ( भारतीय प्रशासनिक 

सेवा और भारतीय 

विवेश सेवा ) 
(ii ) वर्ग II में भारतीय पुलिस 


2 केन्द्रीय सेवाए ग्रुप – क 


सेवा 


3. केन्द्रीय सेवाए ग्रुप - ख (जिसमें सष 

राज्य क्षेत्रो को सिविल सपा पुलिस 
सेवाएं शामिल है ) 


(1 ) वर्ग I ( भारतीय प्रशासनिक 

सेवा और भारतीय विदेश 

सेवा ) 
( 1 ) वर्ग II मे भारतीय पुलिस 

सेवा 
( 11 ) वर्ग III में केन्द्रीय सेवाएं , 

ग्रुप--- क 


10. उम्मीपवारो को पायोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित फीस 
अवश्य देनी होगी । 


11 जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या प्रम्यायी रूप से 
काम कर रहे हो , चाहें , वे किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त 
भी क्यो न हो , पर माकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हए हो, उन 
सबको अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष की प्रोर से आयोग के नोटिस 
के उपाबध के पैरा - 2 में दिए गए अनवेशो के अनुसार " अनापत्ति प्रमाण 
पन्न " प्रस्तुत करना होगा । 
____ 12 परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पानता या अपात्रता के 
बारे में आयोग का निर्णय अम्निम होगा । 
____ 13 किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया 
जाएगा जब तक कि उसके पाम पायोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र ( सर्टिफिकेट 
माफ एडमीशन ) न हो । 


टिप्पणी I ---कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा देवी 
है जिसके पास करने पर वह प्रायोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से 
पान होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीव 
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नियुक्ति के लिये उनकी प्रमुगमा की जा सकेगी । वर्ते- में उम्मीदवार 
प्रम मेवा पर नियुयित के उपयुक्त हो । 
__ 17 प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किमप में और 
विग प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वय करेगा, प्रायोग परीक्षा 
फन के बारे में किमी भी उम्मीदवार मे पत्राचार नही करेगा । 

16 उम्मीदवार द्वारा अपने प्रावेदन- पन्न के समय , विभिन्न मेवामा 
के लिये दी गई वरीयतानी पर परीक्षाप ल के ग्राधार पर नियुक्तिया करने 
ममय उचित ध्यान दिया जाएगा । 

लेकिन शर्त यह है कि यदि किमी उम्मीदवार को किमी पिछली परीक्षा 
पे प्राधार पर वर्ग I ( भा० प्र० म० प्रथया भा० वि० से . ) के अमर्गत 
ग्राने वाली किमी मेवा में नियुक्त किया गया है, हम परीक्षा के परिणाग ने 
ग्राधार पर किसी अन्य मेवा मे उमकी नियुक्ति पर विचार नही किया 
जाएगा । 

एफ अन्य शर्त यह है कि यदि किमी उम्मीदवार की फिमी पिछली 
परीक्षा में परिणाम के प्राधार पर नीचे के कालम (11 ) में उल्लिखित 
किसी एफ मेवा में नियुक्त किया गया है ना एम परीक्षा परिणाम के प्राधार 
पर उसकी नियुक्ति केवल उन्ही मेवानी में की मासकेगी , जो उग मेवा 
के मामने कालम ( iii ) में दी गई है - -- 


14 जिस उम्मीदवार मे 
( 1 ) किमी भी प्रकार में अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त 

किया है , अथवा 
( 11 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है अथवा 
( 111 ) किसी अन्य व्यक्ति गे छम रूप में कार्य गाधन कराया है अथवा 
( iv ) जाली प्रमाण- पन्न या प्रेम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए है जिनमे तथ्यो 

को बिगाडा गया हो , अथया 
( v ) गलत या मूठे घ्यफलठय दिए है या किमी महन्त्रपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है, अथवा 
( 11 ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये मिमी अन्य अनियमित अथवा 

प्रचिन उपायों का सहारा लिया है अथवा 
( VII ) परीक्षा के ममय अनुचित माधनो का पयोग किया हो , या 
( v ) उत्तर प्रस्तिकानो पर प्रस गप्त वामे लिखी हो जा अमालील भाषा 

मे या अभद्र प्राशय की मो , या 
( x ) परीक्षा भवन में और किमी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो या 
( x ) परीक्षा चलाने के लिये प्रायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की णारीरिक क्षति पहचाई हो । 
( 1 ) उपर्युक्त खण्डो मे उल्लिखिन मी यथया किसी भी कार्य व 

द्वारा प्रायोग को प्रवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो उस 
पर आपराधिक अभियोग ( क्रिमिनल प्रासीम्युशन ) चलाया 
जा सकता है और उसके साथ ही उमे --- 
( क ) प्रायोग द्वारा उम परीक्षा मे जिसका वह उम्मीदवार है 

बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है , अथवा 
( स्त्र ) उमे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए 
( 1 ) प्रायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

अथवा चयन के लिए , 
( 11 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधीन किमी भी नौकरी में 

वारित किया जा मनता है , और । 
( ग ) यदि यह सरकार के अधीन पठले म ही सेवा में है तो 

उसके विरुन्न उपयुक्त नियमा के अधीन अनुशासनिक 

कार्यवाही की जा सकती है । 
15 मो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतन न्यनतम अर्हक प्रक 
प्राप्त कर लेगा जितने प्रायोग अपने निर्णय में निश्चित करे तो उसे प्रायोग 
व्यक्मिस्य परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिये बुलाएगा । 

किन्सु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियो या 
अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिये आरक्षित 
रिक्तियो को भरने के लिये गामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में 
व्यक्तित्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिये नहीं बनाए जा सकेगे नो 
पायोग द्वारा स्तर में वीरन देकर अनगुचित जातियो या अनुसूचित जन 
जातियो के उम्मीदवारो को ब्यक्तिन्य परीक्षण हनु मानान्कार के लिये 
बुलाया जा सकता है । 

___ 16, परीक्षा के बाद , प्रायोग ‘ नम्मीदवारों के द्वाग प्राप्त कूल प्रको 
व प्राधार पर योग्यता श्रम में उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम में 
उन उम्मीदवारों में गे जिसने लोगो को आयोग परीक्षा के आधार पर 
योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर निगुषम करने के लिए अनणमा की 
जायेगी । ये नियुक्तिया जितनी अनारक्षिप्प रिक्तियों को भरने का निर्णय 
किया जाता है उसको देखकर होगी । 

परन्तु यदि मामान्य स्तर में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन 
जानियो के लिये प्रारक्षिन रिक्तियों की सन्ध्या तक अनुसूचित जातियों 
अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकने हो मो 
प्रारमिन कोटा में कमी को पूरा करने के लिए प्रायोग द्वारा स्तर मे छूट 
देकर , चाहे परीक्षा के योग्यता पम म उनका कोई भी स्थान क्यों न हो , 
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मेवा जिममे नियक्ति की सेवाए जिनमे नियुक्ति के लिए 
म गई 

विचारकिया जा सकेगा 
( ) ( 1) 

( 111 ) 
। भारतीय पुलिस सेवा 

( 1 ) वर्ग I ( भारतीय प्रशामनिक 

मेवा तथा भारतीय विदेश 

मेवा ) । 
( 1 ) वर्ग III में दो गई ग्रुप फ 

केन्द्रीय मेवाण । 
। केन्द्रीय सेवाए अप -- - क 

( 1 ) वर्ग I ( भारतीय प्रशासनिक 

मेवा तथा भारतीय पुलिस 

मेवा ) । 
( 11 ) वर्ग II में दी गई भारतीय 

पुलिम मेवा । 
। केन्द्रीय मेवाए-- - ग्रुप स्व ( जिसमें मथ ( 1 ) वर्ग [ ( भारतीय प्रशास 

गण्य क्षेत्र फी सिविल नथा पुलिस निक मेया तथा भारतीय 
मेवाए शामिल है । 

पुलिस मेवा ) । 
( 11 ) वर्ग II में दी गई भारतीय 

पलिय सेवा 
( 111 ) वर्ग III मे दी गई ग्रुप क 

केन्द्रीय मेयाए । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 ) परीक्षा में पास हो जाने में नियुक्मि का अधिकार तब तक नही मिलता 
जब तक कि सरकार प्रावण्यक जाब के बाद मनुष्ट न हा जाए कि उम्मीद 
वार चरित्र तथा पूर्ववृन की दृष्टि में हम मेवा में नियुक्ति के लिए हर 
प्रकार से योग्य है । 

20. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि में स्वस्थ 
होना चाहिये और उसमें कोई ऐमा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए 
जिसमें वह मबंधित मेवा अधिकारी के रूप मे पाने कर्तध्या को 
कुशलतापूर्वक न निभा मके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी जैगी 
भी स्थिति हो ,द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किमी उम्मीदवार 
५ बारे मे यह पाया जाए कि वह इन प्रोक्षानो को पूरा नही कर सकता है 
ना उमकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिये 
ग्रायोग द्वाग बुलाए गए उम्मीदवारो की साफ्टरी परीक्षा करायी जा 
सकती है । उम्मीदवार वाग म्वास्थ्य परीक्षा के लिये चिकिम्मा बोई 
को कोई शुल्क नहीं देना होगा । 
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[ भाग ]. .- खण्ड 1 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( ख ) व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार ( इस परिशिष्ट की सूची 

का भाग घ ) - - उन उम्मीदवारों के लिए जो प्रायोग द्वाग खुला 

जाए । 
इसके लिए नीचेलिखे नम्बर टोग - 
वर्ग - [ 


पूर्णांक 


400 


भारतीय विदेश सेवा 
भारतीय प्रशासनिक सेवा : 
वर्ग- II तथा III गभी मेवायें पद 


300 


200 


खण्ड - II 


मोट I.- - माही निराश न होना पड़े इसलिये उम्मीषारो को सलाह की 
जाती है कि ये परीक्षा में प्रवेश के लिये भाषेदन -पत्र भेजने से पहले 
सिपिस सर्भन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी 
जांच करवा सौ । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारो की किस प्रकार की 
आक्टरी जाच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना 
पाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमो के परिशिष्ट III में दिये गये है । रक्षा 
सेनाप्रो के भूतपूर्व विकलांग मैनिको को और 1971 के भारत पाक 
संघर्ष के दौरान लडाई में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त 
किए गए सीमा सुरक्षा दल के कार्मिको की सेवामी की आवश्यकतानी 
के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर मे छूट दी जाएगी । 

भोट II - - - भारतीय डाक मेवा में प्रवेश हेतु निर्धारित विक्रिमा मतगे में 
परिशोधन हो सकता है । 
21 ऐसा कोई पुरुष स्त्री 
( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री /पुरुष से विवाह किया हो , जिमका 

पहले से जीवित पति/ पत्नी हो , या 
( ख ) जिसकी पत्नी/ पति जीवित होते हए उसने किसी स्त्री / पुरुष गे 

विवाह किया हो , 
उक्त सेवा मे नियुक्ति का पान नहीं होगा । 
परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से सतुष्ट हो कि ऐसे पुरुष / स्त्री 
तथा जिस स्त्री / पुरष से उसमे विवाह किया हो , उन पर लागू वैयक्तिक कानून 
के अधीन ऐसा किया जा सकता हो और ऐसा करने के अन्य प्राधार हो तो 
उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 

22. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से पहले 
ही हिन्दी का कुछ शान होना उन विभागीय परीक्षामो को पास करने की 
दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारो को सेवा में भर्ती होने के बाद 
वेमी पड़ती है । 

23. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिये भर्ती की जा रही है उसका 
सक्षिप्त म्योग परिशिष्ट II में दिया गया है । 

पार० सी० मामान , अवर सचिव 


150 


परीक्षा के विषय 
( क ) अनिवार्य विषय 

देखिए ऊपर षट ( 1 ) का उपखण्ठ ( क -I ) 
निबन्ध 

150 
मामाग्य प्रग्रेजी 
मामास्य - ज्ञान 

150 
टिप्पणी . -- ऊपर निखेविषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची 

के भाग " क " में दिया गया है । 
( ख ) वैकल्पिक विषय । 
[देखिए ऊपर खण्ड ( 1 ) का उपखण्ड क ( ii ) ] । 

वर्ग- II (नियम 1 और 4 देखे ) की सेवामो / पदो के लिए उम्मीदवार 
निम्नलिखित विषयो में से किन्हीं दो विषयो को मौर अन्य सभी मेवानी के 
उम्मीदवार किन्ही तीम विषयो को चुन सकते हैं : - - 


विषय 


कोष्ठ सं० 


अधिकसम 


प्रेम 


1 


01 
02 


200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 


07 


08 


19 


200 


10 


2010 


- 


परिशिष्ट I 

खण्ड I 

लिखित परीक्षा की रूपरेखा 
प्रतियोगिता परीक्षा में निम्न विषय होगे : 

( क ) लिखित परीक्षा 
( i ) तीन अनिवार्य विषय ( सभी सेवाभो/पदो के लिए ) - निबन्ध , 

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान । प्रत्येक विषय के पूर्णाक 150 

होगे । नीचे बंड- II का उपबर ( क ) देखे । 
( ii ) निम्नलिखित खण्ड II के उपखण्ड ( ब ) में दिए गए वैकल्पिक 

विषयों में से चुने गए विषय उस उप खण्ड के उपबधो के अन्तर्गत 
उम्मीदवार वर्ग II ( देखिए नियम 1 और 4 ) के अन्तर्गत सेवामो 
पपो के सिवाय,जिनके लिए 400 अंक तक के वैकल्पिक विषय लिए 
जा सकते है, सभी सेवामो के लिए कुल 600 अंको तक के वैकल्पिक 
विषय ले सकते हैं । इस प्रश्न -पत्रों का स्तर किमी भारतीय विश्व 

विद्यालय की " मानसे डिग्री की स्तर के लगभग होगा , और 
( iii ) निम्नलिखित खण्ड - II के उप - खण्ड ( स ) में दिए गए अतिरिक्त 

विषयो में से चुने गए विषय । उस उप- खण्ड के उपबन्ध के प्रधीन 
उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा 
( वर्ग - I ) के लिए कुल 400 प्रकों तक के अतिरिक्त विषय मे 
सकते है । इन प्रश्न-पत्रों का स्तर मैकल्पिक विषय के लिए उप - खण्ण 
( क -II ) में विहित स्तर से ऊंचा होगा । 


शुख गणित 
अनुप्रयुक्त गणित 
सांख्यिकी 
भौतिकी 
रसायन 
बनस्पति -विज्ञान 
प्राणि विज्ञान 
भू -विज्ञान 
भूगोल 
अग्रेजी साहित्य 
निम्नलिखित में से एक -- 

असमिया 
मगला 
गुजराती 
हिम्दी 
कानड़ 
कश्मीरी 
मलयालम 
मराठी 
उड़िया 
पजाबी 
सिंधी -देवनागरी 
सिधी- अरबी 


1 


200 
200 
200 
200 


14 


200 
200 


200 


200 


200 
200 
200 
200 


22 
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टिप्पणी 1. - उम्मीदवार द्वारा प्रावेदन-पत्र में दिए गए विषयो में कोई परिवर्तन 

__ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

टिप्पणी 2 - - ऊपर लिखे विषयो का पाठ्य विवरण इम परिशिष्ट की अनुसूची 
200 

के भाग-ख मे दिया गया है । 
100 

( ग ) अतिरिक्त विषय ( देखिए ऊपर खंड-I का उपखंण्ट ( क -iii ) । 

भारतीय प्रशासन सेषा | भारतीय विदेश सेवा ( वर्ग - I ) की प्रतियोगिता 
मे बैठने वाले उम्मीदवार को निम्नलिखित विषयो में से कोई वो विषय भी 
लेने होगे . -- - 


3 


तमिल 
तेलुगु 


I. 


- 


20 ) 


निम्नलिखित में से एक - - 

मारबी 
चीनी 


200 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


200 


फ्रेष 


विषय 


200 


कोड संख्या अधिकतम 

भक 


जमन 


200 


पानी 


200 


50 


200 


200 


200 


- 


200 


200 


200 


200 


200 


200 
200 


200 


200 


200 


200 


फारमी 

सी 
संस्कृत 
भारतीय इतिहास 
ब्रिटिश इतिहास 
यूरोपीय इतिहास 
विश्व इतिहाग 
मामान्य अर्थशास्त्र 
राजनीति विज्ञान 
वर्शन- शास्त्र 
ममोविज्ञान 
विधि 
विधि IT 
विधि III 
अनुप्रयुक्म यांत्रिकी 
समाज शास्त्र 


57 


200 
200 


200 


58 


2010 


- 


200 


59 


200 


- 


200 


प 


160 


200 


200 


० 


+ 


( 1 I 


200 
200 


200 


ir 


41 


200 


62 


200 


(13 


२ 


3 মুৱ সনি 
अथवा 
उच्च भनुप्रयुक्त गणित 
उच्च भौतिकी 
उच्च रसायन विज्ञान 
उच्च वनस्पति विज्ञान 
उच्च प्राणिविज्ञान 
उच्च भू-विज्ञान 
उच्च भूगोल 
अग्रेजी साहित्य ( 1798- 1935 ) 
भारतीय इतिहास I ( चन्द्रगुप्त मौय में हर्ष 
तक ) 
भारतीय इतिहास II ( मुगल महान ) 1 5 26- - 
1707 ) 
अथवा 
भारतीय इतिहास III ( 1772-1850 ) 
अपवा 
प्रिटिश माविधिक इतिहास ( 160 3- 1950 
मक ) 
अथवा 
योरोपीय इतिहास ( 1871 - 1945 तक ) 
उन्नत अर्थशास्त्र 
अथवा 
उन्नत भारतीय अर्थशास्त्र 
हाब्ज से प्राज नक के राजनीतिक सिखात 
अथवा 
गजनीतिक संगठन और लोक प्रशासन 
अपवा 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
उच्च तत्व मीमामा ( शान मीमामा महित ) 
प्रथया 
उन्नत मनोविज्ञान जिसमें प्रायोगिक मनो 
विज्ञान भी शामिल है 
भारतीय माविधिक विधि 
अथवा 
स्याय शास्त्र 
अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन 
गभ्यता ( 570- 16 5 0 ईस्वी ) 
प्राणवा 
फारसी साहिन्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन 
मभ्यता ( 57 (1- 1650 ईस्वी ) 
प्रथया 

___ - - - 


200 
200 


64 


15 


200 


. 


200 


(67 


शर्स यह कि विशेष विषयो पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होगे - - 
(1 ) सेवाप्रो पदो के किसी वर्ग के लिए कोड 01, कोड 02, सथा कोड 

___ 03 धाले विषयो मे में दो से अधिक विषय नही चुने जा सकने । 
( ii ) कोट 11 से 25 तक के विषयों में से केवल एक ही लिया जा 

सकता है । 
( iii ) भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवामा/ पयो के उम्मीदवार 

ऊपर कोड 26 -~- 33 तषः दी गई भाषानो मे में एय से अधिक 
न चुने । केवल भारतीय विदेश सेवा के उम्मीदवारो को इन भाषामो 
में से कोई दो को चुनने की अनुमति है लेकिन किसी भी उम्मीद . 
यार को पाली ( कोड 30 ) और संस्कृत ( कोर 33 ) वोनो चुनने 

की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 1V ) सेवाओ / पदो के किमी भी वर्ग के लिए कतिहास के विषयो कोर 

24, 35, 36 तथा 37 म से वो से अधिक नही चुने जा सकने । 
लेफिन किसी भी उम्मीदवार को यूरोपीय इतिहास ( कोड 36 ) 
और विश्व इनिहाम ( कोर 37 ) दानो चुनने की अनुमति नही 

थी जाएगी । 
( v ) कोड 10 और 41 म उल्लिखित विषयों में से सेवामी | पयो 

में किसी वर्ग के लिए केवल एक ही विषय निया जा सकता 


200 


118 


200 


( 6 ) 


200 


70 


200 


71 


200 


200 


73 


200 


( vi ) मिमी भी वर्ग क लिए विधि के विषयो काड 42, 13 और 4 । 

में से दो से ज्यावा नहीं चुने जा सकते । 
( vii ) वर्ग II के अन्तर्गन मेयानो / गयो के लिए पोट 15 विषय न 

चना पाए । 
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[भाग I --- खण्ड 1 


- 


- 


... . - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - - - - 

लिपि 


भाषा 


काज 


विषय 


कोड म० प्रधिकतम 


__ - 


- 


- 


- 


16 


17 


प्राचीन भारतीय मभ्यता पीर दर्शन शास्त्र 
मानव विज्ञान 
उन्नन ममाज शास्त्र 


75 
76 


200 
200 


कश्मीरी 
मलयालम 
मराठी 
उपिया 
पजाबी 

सस्कस 
( क ) सिधी 
* ( ख ) सिधी 


- 


77 


200 


- - 


फारसी 
मलयालम 
देवनागरा 

ग्या 
गरमुखी 
देवनागरी 
देवनागरी 
अरबी 
नमिन 
तलग 
फारसी 


- - 


तमिल 


- - 


- - 


तेलुगु 
उर्व 


3 - 


+ - 


- -- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- -- 


- 


- 


- - - - - - --- -- 


विशिष्ट अतिरिकम विषयो के बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू किए 
जाएंगे -- 
( 1 ) किसी भी उम्मीववार को भारतीय इतिहास I ( कोड 59 ) नथा 

प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन ( कोष 75 ) दोना ही 

विषयो को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2 ) किसी भी उम्मीदवार को यरोपीय इतिहाम ( फोर 6 3 ) नया 

अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध ( कार (56 ) दोनो विषयों को एफ माथ 

लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
टिप्पणी 1 - - उम्मीदवार द्वारा प्राधेदन-पत्र में दिए गए विषयो में कोई परि 

वर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
टिप्पणी ? --- ऊपर दिए गए विषयो का पाठ्य -विवरण म परिशिष्ट की अन् 

म्घी के भाग ग में दिया गया है । 


2 


खण्ड - III 


मामान्य 
_ 1 ( क ) ऊपर के खण्ड II के उप- खण्ड ( क ) की मदो में क्रमश ( 1 ) 
और ( 3 ) मे उल्लिखित निमन्ध तथा मामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रा के उत्तर 
अग्रेजी अथवा सविधान की आठवी अनुसूची मे उग्लिखित किमी भाषा मे दिए 
जा मकने हैं , अर्थात् प्रमिया , अगला , गजगती, हिवी , कन्नड, कश्मीरी, मलया 
लम, मराठी, उडिया , पजाबी, मस्कृत मिधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू । अग्रेजी 
में अतिरिक्त विकल्प रूप से किमी अन्य भाषा में उत्तर देने वाले उम्मीदवारो 
को वही भाषा दोनो पहों के लिए चुननी होगी । विकल्प सम्पूर्ण पत्रो के लिए 
लागू होगा न कि उसके किसी प्रश के लिए । 

( ख ) ऊपर खण्ड- II के उप - खण्र ( ख ) की कोड । । से 3 3 नमन 
अनुसार भाषाप्रो के प्रश्न-पत्र को छोडकर अन्य सभी विषयों के प्रश्न -पन्नो म 
उत्तर प्रग्रेजी मे दिए जाने चाहिगां । जब तक कि प्रश्न-पत्र म अन्यथा विशिष्ट 

प से दूसरी भाषा में लिखना अपेक्षित न हो , उन भाषाप्रो के प्रश्न -पधा 
के उत्तर अग्रेजी में प्रथया संबधित भाषा मे दिए जा सकते है । 

टिप्पणी-I --- उपर दिए पैग । ( क ) में अग्रेजी व अनिग्मित तिमी भाषा 
म प्रश्न-पत्र ( प्रश्न -पत्रो ) के उत्तर दने के इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन 
पत्र के कालम 12 मे संबधित भाषा की कोए सख्या सधित प्रश्न -पत्र ( प्रएन 
पायो ) के सामने देना चाहिए । यदि दिए हुए कालमो मे एक या दोना प्रश्न 
पत्रो के सबध में कोई प्रविष्टि नहीं की जानी है तो यह मान लिया जाएगा 
कि प्रश्न-पत्र प्रश्न -पत्रा ने उमर अग्रेजी मे दिए जाएगे । एक बार दिया गया 
विकल्प अन्तिम ममक्षा जाएगा , और परिवर्तन अथवा परिवर्धन के लिए काई 
अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

टिप्पणी II ---उपर दिए गए पैग 1 ( 4 ) म सविधान की आठवी अनुसूची 
में दी गई किमी भाषा में विकल्प रूप से प्रश्न-पत्र (प्रश्न-पता ) के उत्तर 
वेने वाले उम्मीदवार अपने उत्तर प्रमश निम्नलिम्धिन लिपि मे देगे । 


* उपर पैरा 1 ( 4 ) मे दिये गये प्रश्न-पत्र ( प्रश्न- पन्ना ) के उत्तर देने के 
निये मिधी का विकल्प देन थाले उम्मीदवार को प्रावेदन-पत्र के कालम 8 
में उस विशेष लिपि ( कोष 2 1 या कोड 22 ) का नाम लिखना चाहिए जिममें 
वे उत्तर मिलेंगे । 

जो उम्मीदवार उपर्युक्न पैग 1 ( क ) म दिए गए प्रश्न पन्न ( प्रश्न -पत्रो ) 
के उत्तर सविधान की प्रालयीं अनुसूची में उल्लिखित भापानी में में किमा 
एक मे लिखने का विकप दे चुके है वे अगर चाहे तो , ली गई भाषा की 
लिपि के साथ साथ जहां प्रासगिक को नबनीती शान्दो के अग्रेगी पर्याय दे 
मवत हैं । 

2 उपरोक्त खड II के उपखर ( क ) ( ख ) और ( ग ) मे विर्य पन्न । 
द उत्तर के लिये 3 घटे का समय दिया जाएगा । 

। उम्मीदवार का प्रश्न-पत्रा में उनर अपने हाथ में निखन होगे । उन्ह 
किसी भी हालत में उनकी पोर में उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति 
की महायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

। प्रायाग अपने निणय मे परीक्षा किमी I या मभी विषयों के 
अर्हक में अघ ( क्वालिफाइग मार्कम ) निर्धारित कर सकता है । 

5 भारतीय प्रशासनिष मेवा और भारतीय विदेश सेवा वर्ग I + लिए 
फेवल उन्ही उम्मीदयागे थे वो अतिरिक्त प्रश्न- पत्नी की जाच और अमन 
किया जाएगा जो लिखित परीक्षा के अन्य सभी विषया में एक निश्चिन निम्नतम 
म्नर प्राप्त करेंग जमा कि मि आयोग माग अपने निर्णय से निर्धारित किया 
जाएगा । 
___ 6 यदि किमी उम्मीदवार की लिख्नावट आसानी में पाने लायक नहीं 
मागी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल अको में से कुछ अक काट लिा 
जागे । 

7 अना सतही शान के लिए नम्बर मही दिए जागे । 

8 परीक्षा के सभी विषयों में हम बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा । 
कि अभिव्यक्ति कम - से-कम शब्दो म क्रमबद्ध तथा प्रभावपण तुग मे और ठीक 
टीक की गई हा । 
____ ५ प्रश्न- पन्नो म , गहा प्रावश्यक हो तोता और मापा को क्वल मीटर 
प्रणाली से मयर प्रपन पूछे जाएगे । 

अनुमची 

भाग- क 
[ परिणिप्ट I के खर II उपखण्ड ( क ) र अनुभार 

निबन्ध 
उम्मीदवारो म दो विषयो पर निबन्ध निखने की अपेक्षा का जाएगी । 
चुनाव के लिए कई विषय दिए जाएंगे । उनमे में आशा की जाएगी कि वे निबन्ध 
के विषय की परिधि मे ही अपमे विचारा वो प्रम से व्यवस्थित करे और 
मक्षेप में लिखा । प्रभाय पूर्ण और ठीक - रीक भाषाभिव्यक्ति को भेय दिया 
जाएगा । 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


भापा 


लिपि 


पौर 


- 


- 
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प्रममिया 
बगला 
गुजराती 
हिन्दी 
पमड़ 


प्रमिया 
अगला 
गुजराती 
देवनागरी 
पन्न 


14 
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भाग I -- - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1977 ( पत्र 26, 1899 ) 


321 


- 


- 


- . .. 


मामान्य प्रग्नेजी 
प्रण्न इग प्रकार में हाग मिनर्म उम्मीदवाग क अग्रेजी भाषा में ज्ञान नथा 
शया क कुशल उपयोग की मार्मथ्य का पता चले । कुछ प्रश्न इस प्रकार के 
भी रो मागे जिससे उनकी गय शक्ति उनकी निष्ट्रिनाथ का ग्रहण कर गाने 
श्री सामर्धय तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व यान अशा को पहचानने की 
योग्यता को परीक्षा हो सके । जैसा कि आमतौर पर होता है सक्षप मार मेनन 
क लिग लेखाण दिमागे । मक्षिप्त पय प्रभावप्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय 
दिया जाएगा । 


मंदाना सरल रेखायो गोला, कोन, णापयका और उनके स्पर्श रखा और 
प्रमामान्य, गुण ( येक्टर तरीको के प्रयोग की प्राशा है ) । 

( ७ ) विश्लेषण - - मीमा की मात्पना, सातत्य व्युत्पत्ति एक घास्य 
अन्तर के कार्य का अबषलन । मनित्य , कार्यों में गुण असातत्य के गुण । ममानर 
मान प्रमेय । अपरिमित फोमा का मूल्यांकन । लागरेज और फोची के मारण 
फामो के माय टेलर और मैक्लिोरियन के प्रमेय । एक अन्तर के कार्य के न्यूनतम 
और अधिकतम सममणवा , विचिस्र बिन्दु बना, वर्ष अनुरेखण । अधरण 
पाशिक विमेदन ! 1 म अधिक वास्तविक अन्तर के काम का अवकलन । 

ममाफलन वे स्तर के तरीके । मानस्य कार्य की स्पष्ट ममाकलन गमन 
की परिभाषा । ममाकरान गणिन के मल प्रमेय । ममावलन गणित के प्रथम 
ममातर मान प्रमेय । चापकलन , क्षेत्रफलन , परिक्रमण । ठोसो के प्रायनज्ञा 
और प्राधार और उनमें प्रयोग । 


गामान्य ज्ञान 


मायिक घटनामा के और एसी बातें जा प्रतिदिन दखम पार अनुभव 
करत है , उन वैज्ञानिक दष्टि स ज्ञान मस्ति जिसकी किसी गे शिक्षित 
व्यक्ति में माता की जा सकती है जिगन किमी वैज्ञानिक विषय या विशेष 
अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न पत्र म भारत के इतिहास और भगोल के म 
प्रशन भी हागे जिनका उत्तर उम्मीदवार को विशेष अध्ययन के बिना ही 
पाना चाहिए । इस प्रश्नपत्र में महात्मा गाधी के उपदेशो मे मवधित प्रश्न 
भी होगे । प्रश्न -पत्र म क्वम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएगे । 


माग - ख 


[ पर्गिशष्ट के खण्ड II के उपखण्ड ( ख ) क अनुमार ] 

[ द्ध- गणित ( या 01 ) --- मम्मिलित विषय हाग ( 1 ) बीजगणित 
( 2 ) अनन्त अनुश्रम और श्रेणियो , ( 3 ) त्रिकोण मिति , ( 4 ) मीकरण 
Tसिद्धान ( 5 ) था या तीन परिमापा ने विश्लेषणात्मक रेखा गणित विषपण 
और ( 7 ) अपकल समीकरण । 

( 2 ) बीजाणन - - ममुच्चया , सघ प्रतिच्छदन, गुणा के अतर और मोटि 
पुरक । वेन पारेरो । धनात्मा पूण सस्थामा के गुण वास्तविक सम्ध्या प्रार 
वशमलव बाग उनका निरुपण । सम्मिश्रण मण्या । आरग पारख । कार्तीय 
गणनफल सम्बन्ध मानचित्रण । मानचित्रण के रूप में कार्य । हूत्यना सबध । 
वां वाँ की एक गमाकारिता । उपवग प्रगामान्य उपवर्ग । खगरेज का 
प्रमेय । प्री वेनियम प्रमय । 
___ ग्गिा और फीता का परिभाषा और उदाहरण । ग्ल्य प्रोर हामाग 
फिरमा के विभाजन । वक्टर म्थान । 

मारणिका ( जोड , पटाना, गुणा और मैट्रिपम का प्रतिलोमन रग्विन ममयान 
और असमपान समीकरण । । हेमिन्टन प्रमेय ) । 

प्रारम्भिक मख्या मिद्धान्त , अब गणित का मूल प्रमय । मबागमगता । 
फरमंट और विलसन के प्रमेय । 
___ असमताए । ममान्तर और गुण्यन्तर माध्यमा ( कायी , बाज ,हार 
पौर मिनकोम्की की असमताए ) । 

( ३ ) अनन्त अनुराग और श्रेणिया ----सीमा मो ममल्पना । अनल श्रेणिया । 
अभिमारी अपमारी और दौलनी श्रेणिया । घाचा के अभिमरणा का सिद्धान्न । 
तुलना अरि अनुपान के परीक्षण । गोज की जाघ । निरपेक्ष अभिमरण और श्रेणियो 
का उपविन्याम । 

( 3 ) त्रिकाणमिति - --परिमन मूचा पार उमर अनुप्रयाग , निा 
डिमावारर का प्रमेय । प्रतिलोम गतीय और अपिपर - बलियन फलन । निफाण 
मिति श्रेणियों व प्रमार और मकलन । अनन्त गुणनफला के सम्बन्ध में माइन 
और का -माइन के लिए व्याजय । 

( 4 ) ममीयगण में सिद्धान्त - - बहुपद ममीकरणा में सामान्य गुण । 
मापरणा सपान्भरण । धनापति और चतुघास व मूला की प्रकृति । धना 
कृति का गाउन का हल गकरप के चतुर्षात को घर्ग भिन्ना म मृना के स्थनन 
और न्युनतम का विभाजका पालग । 

( 1 ) रा और तीम बातो की विश्लपिक खाणा - - सरल रखा, रनामा 
का जोड़ा , धून , वृता की प्रणाली , दीर्घ म । पैगधोगा हापारघीला दगी 
श्रेणी व ममीकरण नामसर पार्म में घटाना । 


( 7 ) अवकलन ममीकरण - - माधारण अवकलन समीकरण वा बनना । 
म और माता । रेखागणिन सम्बन्धी डी० याई० डी० एम० - एफ ० 
(एम० वाई० ) के लिए प्रमेय व पाम जान का प्रदर्शन । प्रथम क्रम रेखाकार 
और बिना रेखाकार ममीकरण । विचित्र बिन्दु । विचित्र हलो । रेखाकार अवकल 
समीकरण और उनके विशेष गुण । रेखाकार प्रयकल ममीकरण । लगातार 
गुणांको के माथ कोची गूलर प्रकार के समीकरण । यथार्थ प्रवकल समीकरणो 
धीरमामफ्लन -गुणफ को प्रयेण वराने वाले ममीकरण , द्वितीय श्रम के समी 
करण । परताबरा और स्वमनचग का बलना । हल जब कि एक समाफल 
शान हो । प्रानलो ना विचरण । 

अनुप्रयुक्त गणित ( को - 02 ) 
इसम निम्नलिखित विषय गम्मिलित किएजाए --- 
( 1 ) वेक्टर विश्लषण 
( 2 ) स्थिति विज्ञान 
( 3 ) गति विज्ञान तथा 
( 4 ) द्रय म्थेतिकी 

1 वेक्टर विश्लपण ---वक्टर बीजगणित , प्रादिशचर व वक्टर फलन 
का प्रवकलम । ग्रेडिएण कार्य मे अफमरण गथा कर्ल बेलनाकार तथा गोलीय 
निदर्शाय नथा उनकी प्राकृतिक व्याख्या उच्चतर घात व्युत्यन्न वेक्टर मर्यसमि . 
का तथा वेस्टर समीकरण । गाउम नथा स्ट्रोक प्रमेय । 

( 2 ) रनिकी - --न्यूटन की यांत्रिकी के मूल नियम । विभीय प्रमेय । 
ममतलीय स्थैनिकी । कण- निकाय म संतुलन । कार्य तथा स्थिति ऊर्जा । द्रव्यमान 
पन्द्र तथा गुरुत्य पेन्द्र । घर्षण मामान्य फैटिनगे । वल्पित कार्य का मिलान । 
सप्तुलन का स्थायिस्व नीन विमानो का बल सतुलन । 

शानायाओं म पार्पण तथा स्थितिज ऊर्जा आयताकार तथा वृत्ताकार 
डिस्क , गोलीय काण , गोल । समरिथनिज पृष्ठ उनके गुण । स्थितिजी के गुण । 
ग्रीन काममान म्मर । लोपले तथा पोप्रशन के समीकरण । 

( 3 ) गति विज्ञान -- वर्ग वेक्टर । प्रोपक्षिा वेग वरण । कोलीय यंग । 
स्वतन्त्रता की कोटि तथा प्रतिबध । मरल रेस्त्रात्मक गनि । सरल पावर्त गति । 
ममतल म गति । प्रक्षय । प्रतिबधित गनि कार्य तथा ऊर्जा । प्रायेगी बलो के अधीन 
गनि । वेप्लर के नियम । केन्द्रीय घलो के अधीन कक्षाए । परिवर्ती द्रव्यमान 
की गति। प्रतिरोध के अधीन गनि । जड़त्य के प्राधूर्ण और गुणनफल परिमित 
और पायेगी बला के अधीन दृगिर की दो विमीय गनिया , पिड लोलक । 

( 4 ) द्रवम्धैनिकी - - मारी तरली के वाब , वाच की गई पद्धति के अधीन 
नरला का सतुलन , दाय का केन्द्र । बपृष्ठो मा प्रणोद, प्लषमान पिका 
भतुलन । स्थायित्व पा सतुलन । गैसा की दाव तथा वाय मरल में समधित 
ममस्याए । 

माख्यिकी ( कार- 103 ) 
प्रापिपाना ~~-मायिक्ता । घिर सम्मत और साख्यिकीय परिभाषाए 
उदाहाणो के साथ प्रायिकता पर मरल प्रमेय । प्रतिबधी प्रायिकता और सांख्यि 
काय स्वतन्त्रता । वेयरी का प्रमेय । सयोगिक विचरणो--- अमनन और ममत 
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विचारों में प्रायिकता वितरणो, गणितीय प्रत्याणाएं । टेकेवाइक की असमती , 
वृहत सस्यानो का मप्ताह नियम । केन्द्रीय सीमा प्रमेय का सरल फार्म । 

II सांख्यिकीय तरीके :-- संकलन , वर्गीकरण मारणीयन और विभिन्न 
प्रकार से मांख्यिकीय अकिलो का आरेखी निरपण । 

सांख्यिकीय जनमस्या की धारणा , पौर प्रावृत्ति पर । केन्द्रीय प्रवृत्ति 
औरविशेषण के माप । प्राधूर्णी और संचयी । वैषम्य और कुटोसिम का माप । 
अधूर्ण -- जनक फलन । 

स्तर प्रायिकमा बटनो का अध्ययन -- --विपद प्यासा हाई-परिज्या - मैट्रिक । 
मामान्य ऋण खिपद । प्रायातकार और मांग मामान्य बंटन । पियर मोनियन 
बक्रो की पद्धति का मामान्य विवरण । 

विचर बटन , द्धिचर प्रसामान्य बटन के सामान्य गुण , माहवर्य और 
पासग के माप । वो या अधिक चरी से सब धित महर्मबध और एकधात ममा 
ऋयण । सहसमंध अमुपात । अम्नगि महमबध मोटि महगबध । अरेखीय ममा 
यण । विश्लेषण । 

स्वतन्त्र हाताधको के तारीखो द्वारा वक्रमासजन गतिमान , माध्य , 
वर्ग माध्य , भ्यूनतम वर्ग और आपूर्ण । लबित बहुपद और उनके प्रयोग । 

III प्रतिदर्श बंटन और मांख्यिकीय अनुमान 
यादृच्छिक प्रतिदर्श, मांख्यिक , प्रतिचयन और मानक बुष्टि की धारणाए । 

स्वतन्त्र प्रमामान्य विधारा के माध्यम के प्रतिदर्शी बटन का ध्यत्पन्न , 
एक्म ( x2 ), टी० और एफ० माख्यिकी उनके गुण और प्रयोग । प्रतिदर्ण 
माधमो के प्रमिदर्शी बटनो का ध्युत्पन्न , प्रमरणी और महसबंध गुणबध विचर 
प्रसामान्य जनसंख्या से । व्युत्पन्न , ( बड़े प्रतिदर्शो मे ) और वियर मोनियन एक्स ० 
2 ( x2 ) के प्रयोग । 

आफलम का मिद्धांत - - अप प्राकलन की आवश्यकताएं - अनभिनतता , 
सगति , दक्षता तथा पर्याप्तता । आकलनो के प्रमरण का कमर -- राज्य निम्न 
परिमध। सर्वोत्तम एकधात अनमिनन आकलन । 

आकलन के तरीके ---- प्राधूर्णो के तरीको के मामान्य विवरणा के अधिकतम 
सभाविता का तरीका , न्यूनतम वर्गों के तरीके और अधिकतम मभावित 
प्रागणको के बिमा प्रमाण के न्यूनतम गुणो का तरीका । विश्वस्मता अतरालो 
का सिद्धात--- विश्वास्तता मीमाए, अरतमन को सरल समस्याएं । 

परिकल्पनायो की जांच का सिक्षात --- मरन और सयुक्न परिकल्पनाए , 
माख्यिकीय जांचा और सशय क्षेत्र । दो प्रकार की बुटियो, सार्थकता का स्तर 
और परिरक्षण की क्षमता । 
___ मग्ल परिकल्पना में एक परिमापी से मबधित के लिए अनुकूलतम संशय 
क्षेन्न । प्रसामान्यम , जनमख्या से गयधिन सरल परिकल्पनाप्रो के लिए इस प्रकार 
के क्षेत्रो की रचना । 

संभाषित अनुपात परीक्षण | माध्यम मबधी परीक्षणो प्रसरण सहमबध 
तथा एफचर और विचर प्रसामान्य जनमख्यामी में गहराबध तथा सामान 
यण गुणो को सरल अपरिमापीय परीक्षणों के चिन्ह , ग्न , माध्यम , कोटि और 
याग्छिक किरण परीक्षण । 

मरल वैकल्पिक (बिनाव्युत्पन्न ) के विरुद्ध गरन परिकल्पनाश्री का 
अनुक्रमिक परीक्षण । 

I. प्रतिवीं तकनीकी 

प्रतिदर्शी प्रनि पूरण गणना प्रतिदर्शी के सिद्धात । फेमा और प्रतिदर्शी 
एकक । प्रतिदर्शी और अप्रतिदर्शी लुटियो । कमबद्ध प्रतिचयन । कटुक्रम और 
बहुकला प्रनिषयन । आफलन के अनुपात और ममाक्रयण के तरीके , भारत 
में अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षण के मदर्भ में प्रतिवर्श 
सर्वेक्षणो की अभिकल्पना । 

प्रयोगो के अभिकला 

कोगो मे निरीक्षणों के विचारों का विश्भेषण । प्रयोगात्मक अभिकल्पो 
के निशान । पूर्णन यावृच्छीकत खण्ड तथा लातीनी वर्गीकार अभिकल्प । अप्राप्त 


भूखण्ड तकनीक 2S [ S - 2 ( 1 ) 5] ( 3233 ) तथा 3 अभिकल्पो 
के बीच प्रम पर गुणनखण्डनारमक प्रयोग । खण्डित भूखापड अभिकल्प । गतुलित 
अपूर्ण, अपूर्ण अभिकल्प तथा सरल चालक । 

भौतिकी ( कोड --- 04 ) 
पदार्थ और यानिक के सामान्य गुण - - एकक तथा आयाम । परिभ्रमण 
गति तथा गहना । स्वाकृटि तथा अभ्याकर्षण , ग्रहीय गति भ्रष्यारयजल तथा 
पायाम सहमंबध प्रत्यास्थ अपरिवर्तक तथा उनके पारस्परिक सबध । तल 
प्रालि, केशालय । असंपीड्य द्रव्यो का प्रहरण लग्न लथा बामि द्रव्यो का 
पालगस्य । 

ध्यनि :--- बलोस्पादित प्रावेपन प्रतिस्बन । तरंग गति । डापनर प्रभाव । 
रज्जुमो तथा वायु स्तभो के नरग । प्रायति वेग और ध्वनि की तीव्रता का माम । 
मुस्वर ग्राम । प्रशाल । ध्वनि विज्ञान । पारस्वनिकी । 

ऊप्मा तथा ऊष्मा गनिक . -- यातियों का गतिवाव । प्राडन का गतिवाद । 
यान डेर थलिका स्थिति का समीकार । तापमान की माप भापेक्षित तथा संवाही 
ऊष्मा । जुल थामसन वालियों का प्रभाव तथा तरलम । ऊष्मा प्रवेगिकी नियम । 
ऊष्म यत्र । काल कार्य वितरण । 

प्रकाश - -रेखाकीय प्रकाशिकी तथा साधारण प्रकाशतन्त्र सहित दूरबीन 
नृथा मूक्ष्मदर्शी । चाक्षुष प्रतिविम्ब मे वोष तथा उनका सुधार प्रकाश तथा तरग 
सिद्धांत । प्रकाश । प्रवेग की माप । प्रकाश में बाधक , व्यामग तथा प्रभल्पदन । 
माधारण मियोषट्ट, मरगावलीक्षा के नस्य रमन प्रभाव । 
विद्युत तथा चुम्बन्य 

साधारण मामलो के क्षेत्र में सथा विभव की गणना । गोस प्रमेय । 
विद्युन्मान । पदार्थ के वित्तीय तथा चुम्बकीय गुण और उनकी माप । विद्युत 
प्रवाह के धारण चुम्बकीय क्षेत्र घुवाहमाम विद्युत्त के वेग तथा मात्रा की माप । 
शवषमान। राष , प्ररोचन तथा धारता , तथा उनका मापन । तामविद्युत् । 
पावर्तीविद्राह के लत्व । विद्युज्वतिया तथा विद्युतहिन्न । विधुदशन । षिचुच्च 
म्बिक नरगे । नमोवणी झपाद दीप तथा उनके द्वारा विततु तरगो की माधारण 
प्रयुक्लि , पारर्षण आदान । दूरबीक्षण । 

प्राधुनिक भौतिकी के तत्व -- विद्युदणु प्राणु तथा बलीवाणु के प्राथमिक 
नत्व । श्रिया ऊर्जा णु -स्थगक । परमाणु का महान प्रमाणु सिाप्त । क्षरमिमा 
तथा उनके गुण । नेजो विरेना के तत्व तथा आकार एवं प्रवर्ण रश्मियो के गुण । 
परमाणुभो की व्याष्टि । मापेधाता पुज तथा ऊर्जा के विशेष सिद्धांत के सत्य । 
विखंडन तथा द्राव । ब्रह्मांड रश्मियां । 

रमायन ( कोड - - 05 ) 
अधानिकः रगायन . --- परमाणु की सरपना । रेडियो-एक्टिक्ता ममस्था 
निक । तत्वो का कृत्रिम तांतरण । नाभिकीय विखंडन । रासायनिक बन्धो 
की प्रकृत्ति । वायु मडल की अक्रिय गैसे । अपेक्षाकृत अधिक सामान्य और उपयोगी 
नवो तथा उनके योगिकों का रमायन । दुर्लभ मुद्रा तरख । हाइड्राइड माक्साइड , 
आवर्ती अम्ल । पर - यमन और पर-लवण तथा कार्याइड । अकार्बनिक सकर । 
गमायनिक विश्लेषण का मूलभूत सिद्धांत । 

कार्बनिक रसायन ....-पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद । एलिफिटिक 
यौगिको के निम्नलिखित वर्गों का रमायन ; ससृप्त और असतृप्त हाइड्रोकार्बन , 
एल्कोहल , ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन मोनो और ड्राईकार्योक्सीलिक अम्ल , 
ईस्टर, प्रतिस्थापित कार्योक्मीलिक श्रम । थायो, माइट्रो और सायनो यौगिक । 
ऐमीग यूरिया यूरीवाइड , कार्ब- धात्विक योगिक , मौनीमेकेराइड 
( मरचना सहित ) , कार्बोहाइड्राट और प्रोटीन ( मामान्य परिचय ) सरल 
लिपकीय यौगिक । विकति सिद्धांत । 

ऐरोमेटिक -- बेजीन , नेफ्थेलीन और ऐन्धासीन तथा उनक मुख्य व्यु 
त्पन्न , कोलतार , आक्सन, फिनोल, एरोमेटिक, एल्कोहाल , एल्डिहाइड , कीटोन । 
एरोमेटिक अम्ल और हाइड्रामसी अम्ल । त्रिविमविन्यासी प्राधा । एरिल -एमीन, 
डाइस्वो एजो और हाइड्राजोयौगिक । क्विनोन । विषय-चक्रीय यौगिक । पाइरोल , 
पिरिडीन , स्विमोलीन , इन्जोल और नील । एमो, ट्राइफेमिल मधेन और पथैलीन 
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क्रिस्टल विज्ञान और खभिण विशाम , -- क्रिस्टल रूप मोर नमिति के तत्व , 
क्रिस्टल-विज्ञान के नियम , क्रिस्टल तन्न और पर्ग, क्रिस्टल प्रकृति , यमन -सयन । 
विधि प्रक्षेप । खनिजो को भौतिक , रासायनिक और प्रकाशित गुणधर्म । अधिक 
महत्वपूर्ण शैलफर तथा प्राधिक खनिजो का इनके रामायनिक और भौतिक 
गणधर्मों, क्रिस्टल सरचनात्मक और प्रकाशित लक्षणा, परिवर्तनो प्राप्ति , और 
व्यावसायिक उपयोगी के सबध मे अध्ययन । 


स्तरित शैल -विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान ---- स्तरित पौल -विज्ञान के 
नियम । भारतीय स्तरित शैल -विज्ञान । भूपैशानिक अभिलेखो के परमवैज्ञानिक 

और फलानुक्रम प्रविभाग । जीवाशय प्रकृति और परिरक्षण का ग , जैव विकास 
पर प्रभाय । अफलेमकी तथा पादप जीवाश्म । 


आपिक भूविज्ञान - --प्रयस्क उत्पत्ति के सिद्धात , वर्गीकरण , भूविज्ञान , 
प्राप्ति, भारत के प्रमुख धात्विक मौर अधात्विक खनिगो के क्षेत्र तथा स्त्रोत । 
भारत मे खनिज उद्योग । भूभौतिकीय पूर्वंभण और अयस्क प्रमाधन के नियम । 


सरल मापाविक पुनर्विन्यास , समाक्यता , विधिम ममाझ्यबता और 
चलाक्यतवपा । महूलकीणह । 
___ भौतिक रसायन . - - अणुगति सिद्धान , गैमो में गुणधर्म , अवस्था -समीकरण , 
( सामर- बाल , का , आइटेरिमार ) क्रान्तिक अवस्था , गैमी का द्रवण । रमाय 
निक सघटन के सापेक्ष द्रवों के भौतिक गुणधर्म । प्रारभिक क्रिस्टलिकी । 

ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरा नियम और उन नियमो का मरल 
भौतिक तथा रसायनिक प्रक्रमी में अनुप्रयोग । रासायनिक साम्य और द्रव्य 
अनुपाती क्रिया का नियम । ला-माते लिए का नियम । प्रोवम्थानियम और 
उसका एक -घटके तन्नो तथा लोहकार्यम सत्र में अनुप्रयोग । 

अभिक्रिया की वर और कोटि । प्रथम और द्वितीय फोटि की अभिक्रियाए । 
श्रृखला अभिझियाए । प्रयाण रासायनिक अभिक्रिया । उत्प्रेरण अधिशोषण । 

विद्युत्- अपघटनी वियोजन । मायनिफ साम्य । अम्ल - क्षरिक माम्य और 
सूचक । विधु-सपषटनी चालकता और उसके अनुप्रयोग । इलेक्ट्रोड-विभव 
सेल का विद्युत् वाहक अल । विद्युतवाहक बल के माप और उनके अनु 
प्रयोग । 

वनस्पति विज्ञान ( कोड-06 ) 
क्रिप्टोगम ( बैक्टोरिया और बाइस सहित ) तथा फनेगेगैन , विशेषकर 
भारतीय क्रिप्टोगैस और फैनरमैन , के विभिन्न ममूहो और उपममूहों अथवा 
कुलो और उपकुलो , महत्वपूर्ण निरुपको के रूप , मग्चना , प्रकृति आर्थिक , 
महत्व , जीवनवृस और परस्पर संबंध । 

पादप : -- फिजियोलाजी के मूल सिद्धाप्त और प्रक्रम । 
__ भारत में मिलने वाले स्प -पौधो के महत्वपूर्ण रोगो का सामान्य ज्ञान 
मौर उन रोगो का नियन्त्रण तथा उन्मूलन । 

परिस्थिति की ओर पादप भूगोल , विशेषत भारतीय वनम्पति - समृष्ठ 
और भारत के नवमस्पति के क्षेत्रो से संबधित मूलभूत तथ्य । 

विकाम , कोशिका -विज्ञान और अनुशिकी और पावप प्रजनन का मूल 
ज्ञान । 


शैलविज्ञान - - आग्नेय , अवसादी और कायांतरित शैलो का उपभय , 
रचना, सरचमा और वर्गीकरण । मामान्य भारतीय पोल प्रकारो का अध्ययन । 

भूगोल (कोट-०१ ) 
मसार , विशेषत भारत का प्राकृतिक और मानव भूगोल । प्राकृतिक 
भूगोल के नियम , जिसमे स्थलमल, अलमडल और वायुमल मा विस्तृत 
अध्ययन करना शामिल है । पक्र सकल्पनादो समस्थिति , पर्वत विरपन 
के प्रक्रमो, मौसम , घटनाओं, महासागरजल की बहिस्तटीय और अधम्तलीय 
गति , प्रादि के सबध मे प्राधुनिक विचारों का ज्ञान भी हो । 


__ मानव भूगोल के नियम , जिसमे सस्कृति, प्रजापति , धर्म प्रादि के आधार 
पर जिन वितरण , वातावरण पौर जीवन -प्रणाली , जम - सख्या उपनति , जन 
सस्त्रया की प्राधापी का विस्तृत अध्ययन करना भी शामिल है । 

उम्मीदवारो से प्राणा की जाती है कि उन्हें भारत के प्राकृतिक , मानव 
और मार्थिक भूगोल का विस्तृत ज्ञान हो । 

अग्रेजी साहित्य ( कोठ-10 ) 
उम्मीदवारो से आशा की जाएगी कि उन्हे चौमर मे लेकर महारानी 
विक्टोरिया के शासन के अन्त तक अग्रेजी साहित्य के इतिहास का सामान्य 
शान हो सथा निम्नलिखिन रघनाभी की कृतियों का विशेष ज्ञान हो । 

शेक्सपीयर, मिल्टन, दान, जानमन , वर्डसवर्य, कीटम, डिकन्स, टेनिसन , 
पार्नरत तथा हार्डी । 

स्वयं पुस्तफें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा । 

प्रश्न -पन्न इस प्रकार से बनाए जाएगे , जिससे उम्मीदवारो की पालोधना 
त्मक योग्यता की जांच की जा सके । 


मानव कल्याण के लिए और विशेषकर, खाद्यान्नो , दालो, फलो, शरामी , 
स्टार्ची, तेलबीजो, मसालो , पेयो, सत्तुओं, लकड़ियो, रबर , औषधियों और 
मुगध तेलो जैसे वनस्पति उत्पादों मे पौधो , विशेषत , पुष्पी पौधो के प्राधिक 
उपयोग । 
वनस्पति विज्ञान से समधित विकास का सामान्य परिचय । 

प्राणिविज्ञान ( फोह-07 ) 
विशेषकर भारतीय समर्भ प्राकडेंटों और काटो मा वर्गीकरण , जीव 
परिस्थितिकी, अकारिकी , जीवन वृत्त और सबध । 

अध्यावरण , प्रत, झफाल , चलन , भरण , रुधिर , परिसचरण , श्वसन , 
प्रास्मो - - रैग्यूलेशन , संत्रिका तंत्र, ग्रहियो और पुनरुत्पादन की क्रियात्मक प्रभारिफी 
( रुम , संरचना और कार्य ) । बकेरुकी भू -विज्ञान के तत्व । 

विकास . - प्रमाण -बाद और उनकी आधुनिक व्याख्याए । मैन्डेनीय 
आनुवांशिकता , म्युटेशन । प्राणी- कोशिका की सरचना । कोशिका विज्ञान और 
प्रानुवशिकी के मूलभूम सियाप्त । अनुकूलन और बितरण । 

भूविज्ञान ( कोस -08 ) 
भौतिक , भूविज्ञाम और भूप्राकृति विज्ञान :-- पृथ्वी का उद्भव । संरचना , 
गर्भ तथा मायु । भू- अधिमति मोर पहार । समस्थिति । महाद्वीपो और महासागरो 
का सदभाव । महावीपीय विस्थापन भृकंप -विज्ञान ज्वालामुखी-विज्ञान | पृष्ठ 
एजेन्सियो की भू-वैज्ञानिकी क्रिया । 

सरपना तथा क्षेत्र भू-विज्ञान : - - आग्नेय अषसादी और कार्यतरित शैल 
फी सामान्य सरधनाएं । मलम , भ्रंश, विष्म विम्यासो , सधियो भौर क्षेपो फा 
अध्ययन । भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूमापन की विधियो की प्रारम्भिक 
जानकारी । 


11. असमिया ( कोड -11 ) , बगला ( कोड-12 ) , गुजराती ( कोड- 13 ) , 
हिन्दी ( कोर - 14) , कन्नड ( कोड - 15 ) , कश्मीरी ( कोड़ -16) , मलयालम 
( फोड- 17 ) , मराठी ( कोड - 18) , उड़िया ( कोड -19 ) , पजापी ( कोड- 20 ) , 
सिधी (कोड-21, या 22 ) , तमिल ( कोड-23) , तेलुगु (कोह- 24 ) तथा 
उर्दू ( कोड- 25 ) : - - उम्मीदवारो से यह प्राशा की जाएगी कि भाषा के शाम 
और उसके साहित्य को दर्शा सके । जिम फुतियों से ये सबध रखते है , उनमें 
में जो सर्वोत्तम ममझी जाती है उनका उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान होना अनिवार्य है , 
यद्यपि प्रश्न क्रम महत्वपूर्ण कृतियों पर भी तैयार किए जा सकते है । उनसे 
यह भी प्राशा की जाएगी फि ऐतिहासिक तथा मास्कृतिक , बौद्धिक तथा 
कलात्मक प्रांवोलनी की पृष्ठभूमि का तथा भाषा -विषयक विकासो का ऐसा 
शान रखते हों जिससे उनको साहित्य को समझने में सहायता मिलेगी । प्रश्न 
साहित्य इतिहास प्रौर भाषा के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते है । उम्मीदवारों को 
अनुसाद / व्याख्या करनी होगी तथा परिच्छेदो पर टिप्पणी के लिए कहा जा 
सकता है । 
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टिप्पणी : कोड 11 से 25 तक ऊपर दिए गए विषयो में से किसी 
विषय को लेने वाले उम्मीदवार को संबधित भाषा में कुछ अथवा सभी प्रश्नो 
के उत्तर देने अपेक्षित होगे । इन भाषामो के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपिया 
निम्नलिम्भित है -- - 


भापा 


लिपि 


प्रममिया 
बंगना 
गुजरानी 
देवनागरी 


पन्न 


असमिया 
बगला 
गुजराती 
हिन्दी 
कन्नड 
कश्मीरी 
मलयालम 
मराठी 
उडिया 
पंजाबी 
मिधी 


फारसी 


मलयालम 
देवनागरी 
उड़िया 
गुरुमुखी 
देवनागरी अथवा 
अरबी 
नमिल 
मेलुगु 
फारसी 


तमिल 
सेलग 


अरबी ( फोट -26), चीनी ( कोड- 27 ), फ्रांसीसी ( कोड- 28 ), जर्मन 
( कोट- 29 ) , पाली ( कोड- 30 ) , फारसी ( कोड- 31 ) रुसी ( कोड- 32 ) तथा 
सस्कृत ( कोउ- 33 ) . - उम्मीदवारों को प्रमुख परिनिष्ठित साहित्यकारो 
का ज्ञान होमा अपेक्षिस है और उनमे उस भाषा मे रचना करने और उसमे 
अनुवाद करने की योग्यता होनी चाहिए । 

टिप्पणी -- अरबी, फारमी , और सस्कृत मेने वाले उम्मीदवारों में कुछ 
प्रशमो के उत्तर , यथास्थिति , अरबी , फारसी, या सस्कृन में देने की अपेक्षा की 
जा मकसी है । सस्कृत मेंलिखे जाने के लिए उत्तर देवनागरी लिपि में लिखे जाने 
चाहिए । 

भारतीय इतिहास ( कोड 34) चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल से लेकर 
भारतीय गणतन की स्थापना तक । 

प्रथम -पान मे राजनैतिक , मविधानिक , आर्थिक नया मास्कतिक विकास 
पर भी प्रश्न होगे । 

ब्रिटिश इतिहाम ( कोष्ठ - 35 ) 
अध्ययमाधीन अवधि 1485 से 1945 तक होगी । प्रश्न-पत्र में राम 
मैतिक, सविधामिक , प्रार्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर भी प्रश्न होगे । 

युरोप का इतिहास (फोड- 36 ) 
अध्ययनाधीन अवधि सन् 1789 से 1915 सक होगी । 

प्रश्न-पन्न में राजनीनिक , राजनयिक , प्राधिक और मांस्कृतिक विकास 
पर प्रशन शामिल होगे । 

विश्य इतिहास ( 1789 में 1945 तक ) ( कोड- 37 ) 
उम्मीदवारों से प्राशा की जाएगी कि उन्हें विश्व क राजनीतिक और 
प्राधिक विमाम विशेषत , यूरोप , अमेरिफा , सुदूरपूर्व , मध्यपूर्व तथा प्रफीकी 
महादीप के बारे में गहन ज्ञान हो । सार्वभौमिक महत्व की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाग्रो 
पर विशेष बल दिया जाएगा । 

उम्मीदषारो से यह भी पाशा की जाएगी कि उन्हें विज्ञान , साहित्य तथा 
कला के क्षेत्रों में प्रदर्शित सम्पूर्ण मम्यता के योगदान में प्रतिबिंबित मांस्कृतिक का 
पिकाम का ज्ञान हो । 


सामान्य अर्थशास्त्र ( कोड-38 ) 
उम्मीदवारों मे प्राशा की जाएगी कि उन्हें निम्नलिखिम विषयो का सामान्य 
ज्ञान हो - - 

( क ) प्राथिक विश्लेषण के सिद्धान , तथा 
( स ) आर्थिक मन्तव्यो का इतिहास । 

उनमे अपने सैद्धातिक ज्ञान को वर्तमान भारतीय आर्थिक समस्याओं में 
विश्लेषण के लिए प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए । 

राजनीतिक विज्ञान ( कोर- 39 ) - उम्मीदवारो मे गजनैतिक सिद्धांत और 
उमके इतिहास का ज्ञान अपेक्षिम है । गजनीनिक मिसात का तात्पर्य केवन 
विज्ञान-सिद्धास मे ही नही है अपितु मामान्य राज्य मिद्धात से भी ले । मवि 
धानिक मपो ( प्रतिनिधि मरकार , मघवाद आदि ) और केन्द्रीय स्थानीय 
नया लोक प्रशासन सम्बन्ध प्रपन भी पूछे जा सकते है । उम्मीदवारों को वर्तमान 
मंस्थानो की उत्पनि और यिकाम का ज्ञान भी होना चाहिए । 

दर्शन शास्त्र ( कोस - 40 ) - - उम्मीदवारों से प्राशा की जाती है कि उन्हे 
निम्नलिखित के विशेष संवर्भ महिन पूर्व और पश्चिम के मीति शास्त्र के इतिहास 
और सिखात की जानकारी होगी । नैनिक स्तर और उसके अनुप्रयोग की समस्या 
नैतिक निश्चय , नित्यवाद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति , मैतिक , व्यवस्था और प्रगति , 
व्यक्ति , समाज और राज्य के मीय सम्बन्ध , अपराध पीर दर के सिद्वान्त 
तथा नीतिशास्त्र का धर्म से सम्बन्ध । 

उनसे यह भी प्राणा की जाती है कि के निम्नलिखित में विशेष मवर्भ 
महित पश्चिमी दर्शनणास्त्र के इतिहास की जानकारी रखेगे । दर्शनशास्त्र 
की प्रकृति पौर उमका विज्ञान तथा धर्म का सम्बन्ध , पदार्थ एव प्रास्मा , 
स्थान , एव समय , कारणता एव विकास तथा मूल्य एव ईएयर के सिद्धांत 

और ईश्वर , आत्मा य मुक्ति , एव कारणता , विकास एवं प्रतीनि के सिद्धानो 
के विशेष सदर्भ महित भारतीय दर्णन ( धर्मनिष्ठ और धर्म विरोधी 
प्रणालियो महित ) का इतिहाग । 

मनोविज्ञान ( कोड - -- 41 ) 
ममोविज्ञान . --- उसका स्वभाय , क्षेत्र एव अध्ययन की विधियां मना 
विज्ञान में प्रायोगिक विधिया । 

मानवीय विकास के कारक -- - प्रानुवेशिकी एवं परिवश । 

अभिप्रेरणा भावनाए एव म वेग उनका म्यभाव एवं विकाम , मवेगों के 
मिवान्त , परित्र का विकास । 

मज्ञानात्मक प्रक्रियाएं , मवेदन प्रत्यक्ष , शान अधिनम , स्मरण शक्ति 
नथा विस्मरण और मनन । 

प्रज्ञा एवं योग्यताए — सकापना मोर पाप , व्यमितत्व-स्वभाव ,मिर्धारण 
सत्व, मिझोत और मूल्यांकन । 

दलगत प्रक्रियाएं एव दलगत प्रभाव , ममूह गत व्ययहार , नेतृत्व एव 
मनोबल , अभिवृत्ति एपं अपकृमि , मामाजिक परिवर्तन । 

अपसामान्यता की मकल्पना मनस्ताप श्रीर मनोविक्षिनिक यिकारी 
के मुख्य रूपो की पहिचान एव कारण , मामाजिक विकृति विज्ञान पोरवाल 
अपराध कारण और उपाय चिकित्मा विधियो के मुख्य म्प । 

___ विधि I ( कोर -- 42 ) 
J विधि शास्त्र - विधि सकल्पना विधि के प्रकार , मकारात्मक विधि , 
न्याय प्रशामन । विधि के स्रोत ; विधि के नव जिनमे विधिक 
प्रधिकार और कर्तव्य शालिम है , दायिता स्वामित्र कजा 

विधिक व्यक्तित्व , सम्पनि । 
2 सविधान विधि भारत की संविधान विधि जिममें प्रशासनिक विधि 

शामिल है, प्रिटिश सविधान के मूल मिशान । 
२ टामै विधि जिसमे टार्ट्स के लिये राज्य की वायिता शामिल है । 
4 वांडिक विधि ( भारतीय दर महिना ) । 
5 साक्ष्य विधि सुमंगति और पूर्वधारणा , माक्ष्य के प्रकार मौखिक और 

लेख्य साक्ष्य , प्राथमिक और माध्यमिक साक्ष्य प्रमाण -भार विनधन 
अदालनी नोटिम । 
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विधि II ( कोस---- 43 ) 
1 सथिदा विधि के मामान्य मिति ( भारतीय सविदा अधिनियम की 

धारा 1 से 75 तक ) । 
2 भारतीय सविदा अधिनियम के विशेष मदर्भ में क्षनि पूनि विधि , 

गारटी , गिरवी और एजेसी । 
3 भारतीय विधि के विशेष सदर्भ में सामान मिश्री विधि , साझेदारी 

विधि , पराक्रमय उपकरण तथा बैंकिग ( सामान्य सिद्धति ) । 
4 समवाय विधि । 

विधि III ( कोड - 44 ) 
अन्तर राष्ट्रीय विधि की प्रकृति और स्रोत । अन्तर्राष्ट्रीय विधि का 
इनिहास , अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सप्रदाय , अन्तर्राष्ट्रीय विधि और देश विधि । 

अन्तरराष्ट्रीय विधि में व्यक्तियो के रूप मे राज्य/ अन्तर्गष्ट्रीय व्यक्तित्व 
का अधिग्रहण और हानि । राज्य मान्यता । राज्य उत्तराधिकार । 
___ राज्य के अधिकार प्रौर कर्तव्य , ममानता का सिांत । 
राज्यो का क्षेत्राधिकार : 


सधिया 

अन्तर्राष्ट्रीय संवर्ग के एजेंट राजनयिक एजेंटो के विशेषाधिकार और 
उन्मुक्ति । व्यक्ति प्रौर अन्तर्राष्ट्रीय विधि । अन्य देशीय निवामी राष्ट्रिकना । 
राष्ट्रीयता, राष्ट्र हीनता , । प्रत्यर्पण युद्ध अपराधी । 

अन्तरराष्ट्रीय विवावो को तय करने का ढग । 
युर/ घोषणा प्रभाष । 
स्थल , जल मौर वायु- युद्ध के नियम । 

प्रात्म -रक्षा के लिये युट । सामूहिक सुरमा । क्षेत्रीय समझौते । युद्ध को 
अवैध घोषित करना , युखकारी बखल के नियम । युसकारिता और राज्य 
प्रतिरोध । 

युस के ढग । युद्ध-कैदी । निरीक्षण और तलाशी का अधिकार । 
प्राइज न्यायालय । 
नाकाबन्दी पौर विनिषिट । 

तटस्थता मौर तटस्थीकरण । युद्ध में तटस्थ देशो के अधिकार और 
कर्तब्य । प्रतटस्थ सेवा । सयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन तटस्थ ता । 

सयुक्त राष्ट्र का चार्टर और राष्ट्र संघ का प्रतिज्ञापत्र मयुक्त राष्ट्र के 
प्रमुख प्रग । विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन । 

उम्मीदवारो से प्राशा की जाती है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 
दिए गए फैसलो सहित मामलो की जानकारी दे सकेंगे । 

अनुप्रयुक्त यांत्रिकी (मोड -- 45 ) 


नीन सुरक्षित दाव स्तम्भो की नीव । पटिया नीय , वाहुफरन नीव, 
अनोरीवार नीव । कूप स्थूर्णा । 

पुखता वीवार और मिट्टी के दाय रैकिंग मिद्धात, बेग सिद्धांत, विकर 
और हुलाई को ग्राफीय रचनाए , मशोधनो महिन चिनाई में विभिन्न प्रकार की 
पुश्ता वीवारी का मिजाइन । 

ऊंची चिनाई और इस्पाती चिमनियां - सिमान्त और डिजाइन । 
इस्पाती प्रौर पक्के जलाशयो का डिजाइन वायु दाव के विचार से । 

दावेदार म रचनात्री के विक्षेप और अतिरिक्तांगी ठाचो में प्रतिबल मादि का 
अवधारण । 

कैषियो आबद्ध घरनो और तीन पिनी परम्मयिक , अर्धवृत्ताकार तथा मर्ध 
वृत्ताकार डाटो पर समान रूप में वितरित और अनियमिन भार के यकल पूर्णन 
और कर्तन के प्रभाव -पारेख, गुम्बद-विशाइन के सामान्य सिद्धांत । 

निर्माण , डिजाइन के सिद्धांत ,निर्माणो पर भार का विचार, इस्पात , कर्म 
गईर प्रादि । 

पुल 
ऊपरी ढांचे का डिजाइन । चरमारों और वायु पावो के कारण हुए पकन 
पूर्ण का ग्राफीय और वेएफर्षिक पद्धतियो से निर्धारण । पक्के पुलो और पुलियो 
का डिजाइन । प्लेट बैच गर्डर । प्रति बग्लो का विश्लेषण । 

वारेन और जालदार गर्डर । 
तीन पिनी डाट , पिनी और दृढ़ हाट । 

मूला, बाहुधारन और नलिकाकार पुलो के डिजाइन पर सामान्य विचार , 
इस्पाती डाटदार पुल । 
मूलना पुल । 

प्रबलित कक्रीट 
___ कर्सन, बध पौर विकर्ण तनाव , इसका स्वरूप , प्रक्लन का मूल्यांकन और 
स्थान । 

सरल और दोहरी प्रबलित धरन और अनुकालब घरन का डिजाइन । 
प्रवलित कक्रीट स्तम्भो और उत्सूत्रो का मिजात और डिजाइन । 
पहनीयो का डिजाइन । 

मरल पाहुधरन और पुश्तेवार धारक दीवारो का डिजाइन प्रबलित कक्रीट 
कारो के लिए तुल्य जगता - धरण । । 

प्रत्यास्थ विक्षेप का मिद्धान और प्रबलित कक्रीट डाटो मे प्रप्तिमलो के अन्वेषण 
की रूप -रेखा । 

सामान्य 
प्रतिबल विश्लेषण , विकृति प्रत्यास्थता सीमा और चरम मामर्थ्य का विश्लेषण : 
प्रत्यास्थस्थिराको मे परम्पर संबध । किसी रचना अवयव में कार्य कारी प्रतिबलो 
के लिए लानहार्ट -नैरोध सूत्र मौर उमके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का प्रयधारण । 
प्रतिबनो की पुनरावृति । अचल मारो के लिए पकन घूर्णन मोर कर्तन -बल के 
आरेख ताचो में प्रतिबलो का ग्राफीय अवधारण, वायुदाय का प्रभाव , कांटो की 
पद्धति । पकन ( M / 1- F/ Y - E/ R ) के कारण घरन की अनुप्रस्थ काट में 
प्रतिबल, मिजित और सयुक्ति प्रप्तिबल । मिट्टी के दाव का रेकीन सिद्धात, नीबो 
को गहराई, खसको को मामर्थ्य ससरीदार नीव मिट्टी के दाय का बल म मिात , 
रेबान के कारण परिवर्तन । 


भवन 


छत फैली के सन्निर्माण में प्रयुक्न सामग्री पर विचार । इस्पात और 
इमारती लकड़ी । छतफैचियो के प्रतिपल का विभिन्न पद्धतियो से 
निर्धारण । अचल भार मौर वायु दाव , क्षेम और कार्यरत प्रतिबल में घटक । 

छतकैमियो का रिजाइन --- विभिन्न प्रकार के छत्तकैचियो और छतावन ; 
कालरबीम मौर अधगोल कैपिया , स्तम्भो के डिजाइन में यूलर गोरउन 
किनफिलर जान्सन पौर सरल रेखा के सूत्रो का उपयोग , स्तम्भो का 
बहकावकारक विभिन्न सूत्रो से प्राप्त स्तम्भो की तुलनात्मक मामर्थ्य को 
बम वाले वक्र । अनुभागो के आकार का चयन । इस्पाती कार्य की 
परिसज्जा । जोड एडवेयरगों का डिजाइन । मिगे को जमाने के सहारे 
देने की पसतिया । 

सरचनामो के डिजाइनों में प्री कल के वनो और वीर्वव्रत्तो तथा 
फ्लेयप्रान प्रमेय का अनुप्रयोग । 

हले लोहे और इस्पात के स्तम्भ इम्पाती स्तम्भो के साथ प्लेज 
और वेव कनेक्शन : टोपियो प्राधार स्तम्भो का तिर्थक तान । 
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चनमारो के लिए व कन , घूर्णन , फर्सन बल के पारेख । ममान और समान 
रूप से बदलते हुए प्रतिबल का विश्लेषण घग्नी के बकन का प्रत्यास्पता-सिद्धांत 
धरनो मे वंकन और कर्तन प्रतिबल , काट का मापक और तुल्य क्षेत्र । उस्केन्द्र 
भार के कारण जोड में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल । माधो और चिमनियो 
में प्रतिबल ब्लैक की स्थिरता , कार्य सरचनाये । वाधिन्न खोलो में प्रतिमलो और 
रिवेटवार जोड़ो का डिजाइन थाम के मबध मे पायलर का सिद्धांत, रेकिन , 
गाडर और अन्य सिद्धान के कारण परिमित ऐठन , मयुक्त ऐठन और संकन 
विक्षेप आवर धरने , अनेकालव धरने और विपूर्ण प्रमेय । अटो का प्रत्यास्थता 
सिदान्त , पक्की डाटे । 
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समाज शास्त्र ( कोड - 46 ) 
ममाज शास्त्र का स्वरूप , विषय क्षेत्र तथा पूर्ववत्त - समाज शास्त्र तथा 
अन्य सामाजिक विज्ञानो के माथसबध । 

जानि नथा ममाज- भौगोलिक वातावरण तथा समाज - जन- मस्या मया 
ममाज -मस्कृति, धारणा , उसका महत्व तथा ममाज और व्यक्तित्व के माथ मबध । 

ममाजशास्त्र की मूल धारणाए ममृष्ट — प्राथमिक , माध्यमिक और मदर्भ 
मगृह---- भूमिका — सामाजिक — मरचना मामाजिक कार्य - - मामाजिक मगठन 
— मानदा तथा मान्यताए 

मामाजीकरण -- मामाणिक नियन्त्रण - समाजिक दण्ड ---विधान । 

मन मामाजिक संस्थान परिवार और गग्रोनता — गयुक्त परिवार -- - 
प्राथिवा, राजनीनिक , धार्मिक तथा कानूनी मस्थान । 

रामाजिक स्तरीकरण जाति , सम्पदा तथा वर्ग--- मामाजिक प्रक्रियाए--- 
महकारिता तथा प्रतिद्वन्द । 
____ ममिनिया की किरमे - असभ्य तथा सभ्य - --मरल-नथा जटिल - - परम्परागत 
नथा आधुनिक । 

मामाजिक परिवर्तन मामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत - - प्रायोजित सामाजिक 
परिवर्तन-~~-मामाजिक विकास । 
____ ग्राम्य और शहरी समुदाय — शहरीकरण । 
नोट – उम्मीदवारो मे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे तथ्यो द्वारा मिजातो का 
निरूपण करे तथा सिद्धांतो की महायता में ममस्याओं का विश्लेषण करे । उनसे 
भारतीय समस्यानो की विशेष जानकारी अपेक्षित होगी । 

भाग — ग 
[ परिशिष्ट I के भाग II के उप भाग ( ग ) के अनुसार ] 

उच्चतर विशुद्ध गणित ( कोड- 50 ) 
( 1 ) आधुनिक बीजगणित तथा स्थचन विज्ञान । 
( 2 ) वास्तविक घरो के फलनो का विश्लेषण । 
( 3 ) मम्मिश्र पगे के फलन । 
( 4 ) ज्यामिति तथा 
( 5 ) प्रवक्न ममीकरण । 

( 1 ) आधुनिक बीजगणित - ममूहो, उपसमूहो, प्रमामान्य उपसमूह 
खर ममूह । समहपता तथा एकक ममाकारिता । एफक समाकारिता पर प्रमेय । 
अमयय ममहो । रूपान्तरण समूहो । स्वसमाकृतिकना के समूह । अतिरिक 
म्बममाकृतिकता । प्रसामान्यकर्ता, केन्द्र तथा दिक् परिवर्तक । " कले और सोलो 
के प्रमेय । परिमितीय जनक प्रावेली ग्रुपो के लिए वियोजन प्रमेय । निएचरो । 
प्रमामान्य श्रेणी , सयोजक श्रेणी, प्रार्डन -- होल्डर प्रमेय । रिंग पूर्णाकाय डोमेन । 
विभाजन रिंग । क्षन्न । आदर्श , प्रारभिक तथा मक्मिमन्न प्रादर्श, आदर्श 
के धनराशि मथा गुणनफल । भागफल रिग । रिगो, के लिए एकक ममाकारिता 
प्रमेय । पणीकोय डोमेन के विभागो का क्षेत्र । यीबिली डोमेन । मख्य आदर्श 
डोमेन । अद्वितीय गुणनखडम् गोमेन । ग्गि , परिवर्तित रिंग के ऊपर बहुपद ग्गि , 
अद्वितीय गुणनफल डोमेन के बहुपद गुणाको महित । नियोस्मिन रिंग । वेक्टर 
स्थानो । वेक्टर स्थान का अाधार । लाविकना । प्रादेशगुणनफल । प्रार्थानार्मल 
आधार । 

क्षेत्र विस्तार । विभाजकफील्ड । पृथक होने योग्य प्रौर पृथक न होने योग्य 
विस्तार । परिमित विरतारो का गोलोइम का प्रमेय । करणी द्वारा समीकरणो के 
हल का अनुप्रयोग । परिमित क्षेत्र । 

मास्थितिक मदिश मिष्टि । मानचित्रो तथा प्राम-पास, बद समुच्चय , 
स्थातर ममुच्चय , स्थान वैज्ञानिक स्थान के लिए प्राधार उपस्थान , पानकल , 
स्थान । स्थान विज्ञान तथा साख्यिकी के मामर्थ्य को परिभाषा के विभिन्न तरीके । 
मैट्रिम स्थान , यविलही स्थान तथा मैदिम स्थानो के अन्य उदाहरण । दो स्थान 
वैज्ञानिक स्थानो के म योजको काीय गुणनफल , स्थानीय सयोजन । पथ के अनुसार 
मयोजन । मष्टिन स्थान के सहित स्थानो के गुणनफल, स्थानीय सहित स्थानो । 
पार्थ व्य - अभिगहीन । हाजडोर्फ , प्रमामान्य तथा नियमित स्थान । 

( 2 ) वास्तविक घरो के फलनो का विश्लेषण -- वास्तविक मन्यानो का 
इफकार का प्रमेय । परिखध और सीमायें । संक्रियाए । सतत तथा एक समान 


म तत । अवकालनीयता अस्पष्ट फलनो । फलनो के अधिकतम और न्यूनतम । रोमन 
ममाचे कलन । माध्यमान प्रमेयो, अनुचित पूर्णाकीय रेखा , समतल मथा गणाक 
पूर्णांकीय । रेखा समतल नया गुणाक पूर्णाझीय ग्रीन, ग्टको के प्रमेय । 

एक समान अभिमारी श्रेणियों के एक समान अभिमरण की श्रेणियो और गण । 
अपरिमित गुणनफलो का अभिकरण । समुच्चय के फलनो के प्राथोनामीलटी तथा 
सम्पूर्णता । फुग्यि श्रेणियो तथा फग्य प्रमेय । वायरस्ट्राम मनिगटन प्रमेय । 
लेवेम्ग्यु का माप प्रधिन फलनो के मापीय फलन तथा लेबेस्ग्य पूर्णांकीय । 

( 3 ) मिश्रितकर के फलन - उस के समतल और रीमैन के गोला परममिश्र 
मख्याओं का निरूपण । निराकधाती रूपातरणो विश्लेषिक फननो । कोषी 
फा प्रमय तथा उमका विनोम । कौनी का पूर्णाकीय सून्न । टेलर नथा लारेट की 
श्रेणियो । वियोऊयाइन का प्रमेय । विजिननाए शन्यो अवशेषो का प्रमेय नथा 
पूर्णांकीय के मूल्योफन के लिए इसका अनुप्रयोग । बीजगणिन का मूल प्रमेय तथा 
बीभणिन के ममीकरणो के मूल अनुकोण निरपण ।विग्नेषिक मगन । मिटेगलेयर 
फाप्रमेय, वाइरेस्टास का गुणनखड मा प्रमेय, अधिकतम मापाफ गिजात । 
हैडामाड का निवनीय प्रमेय । । 

( 4 ) ज्यामिति · समतल परिच्छेदो तथा हिघातियो की जन रेखायेंद्विघाती 
पष्ठ तथा इमका विश्नेषण । मनायो विधाती की पमिलो का प्रारभिक 
प्रमेय । मोला मे वक्र वक्रता तथा ऐटन । फमेट के सून्न । आवरण विकाय योग्य 
समताल । यिमाम योग्य वक्र मे मगुणित , रेखमपृष्ठ । पुष्ठी कीवऋता । वक्रता की 
रेखाए, सयुग्मी रेखाय । उपगमी रेखाये । अत्पातरी । 

( 5 ) प्रवकल समीकरण --- 
साधारण अवकल ममीकरण - -पिकार्ड का अस्तित्त्व प्रमेय । प्रारभिक तथा 
सीमात प्रतिबध । घरगुणांको के साथ रेखाकार अवकल समीकरण । श्रेणियों मे 
समाकलन वैमिल तथा लेगेडर फलन । मपूर्ण तथा युगपत अवकल समीकरण । 
पाशिक प्रवकल समीकरण 

प्रॉशिक अवफल समीकरणो की बनावट । यात्रिक अवकल ममीकरणो के 
पूर्णांकीय के प्रकार । प्रथम -त्रम के आशिक अवकल ममीकरण , चारपिट 
का तरीका । अधर गुणको के साथ प्रोपिक अथफल गमीकरण । मागे का तरीका । 
द्वितीय क्रम के प्रोधिक अयफ ममीकरणो का वर्गीकरण । प्राप्लेस ममीकरण नथा 
हमको मीमांतमान समस्याये । तरंग समीकरण तथा ऊष्माचालन के समीकरण का 
एक हल । 

उच्चतर अनुप्रयक्त गणित ( कोड -51 ) 
शामिल विषय ये होगे - - 

( 1 ) गति विज्ञान 
( 2 ) द्रवति विज्ञान 
( 3 ) प्रत्यास्थता 
( 4 ) विद्युत तथा चुबकम्य 
( 5 ) प्रापेक्षिकता का विषेस प्रमेय । 

( 1 ) गति-विज्ञान .. -कण गति विज्ञान । तीन प्रायमो में गप्ति । दृट गति 
विज्ञान । दो पायामो मे गति । सवेग तथा ऊर्जा । भूगतिमान से संबधित गति । 
फोकाष्ट का लोलक । जनक निद्रेशाम । होलोनोमिक तथा यहोलोनीमिक प्रणालिया । 
छोटे दोलन । यूलर का गतिफ ममीकरण । लुइकी गति । न्यूनतम कर्मका हैमिल्टन 
का मिद्धात । हैमिल्टन के विहित समीकरण तथा उनके ममाकल निश्चर । मस्पर्श 
संपातरण । 

( 2 ) द्रवर्गात विज्ञान --- 
मामान्य – मातन्य का समीकरण सवेग तथा ऊर्मा । 

इनविसिष्ठ प्रवाह प्रमेय - द्विविहगति । प्रवाही गति । स्रोत तथा अभिगत । 
प्रतिबिम्ब के तरीके तथा इसके अनुप्रयोग तरन में बेलन तथा गोला की गति । 
भ्रमिलगति तरंगे । 

विस्कोम प्रवाह प्रमेह - - अनियल तथा विकृति विश्लेषण । नैवियरथसेट 
म्ट्रोकेल समीकरण भ्रमिलता । ऊर्जा- क्षय । समानातर पद्रिकाप्रो के बीच प्रवाह । 
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मनी में होकर प्रवाह , गोला के पार धामी प्रवाह गति । मीमातस्तर सकल्पना 
द्विविम प्रवाहो के लिए । सीमातस्तर । पत्रिका के साथ सीमास्तर । रामरूपता 
हल । मवर्ग तथा ऊर्जा समाकल । करमत नथा पोहलहोमन का तरीका । 

( 3) प्रत्यास्थता ----फानीय टेमर । पतिबग्न नथा निकृति विश्लेषण कार्य 
तथा ऊर्जा । सट वेनेन्ट का मिलान । दद्ध योर पथिफानो का मोउना । ऐठन । 


हार्मोन , मेलेरिया रोधक, क्लोरीन कीट-नाशी , मुख्य प्राणिजैविवा, नथा मलिष्ट 
बहुलक । 

भौतिक रसायन - प्रणगतिक सिद्धान, ऊष्मागति की विज्ञान के तीन नियम 
तथा भौतिक रमायनिक प्रक्रमो मे उनका अनुप्रयोग , प्राणविक सरचना से सबधित 
मथा उसका स्पष्टीकरण करने वाले भौतिक - रामायनिक गुणधर्म । मघन्टम -सिद्धांत 
तथा रमायन में इसका अनुप्रयोग । 

गमायनिक तथा प्रकाश रामायनिक अभिक्रियानो की क्रिया विधि तथा 
बलगतिकी । उत्प्रेरण । अघिलोषण । पृष्ठरमागन । कोलायड । विद्युत 
ग्मायन । 


( 4 ) विधुन तथा चुम्बकस्य -- स्थिर नानक मथा मधारित चालको की 
प्रणालियो । पगवैद्युत । मकल्पनाप्रो के तरीके तथा उनके अनुप्रयोग । जालो 
मे विद्युत धागो के प्रवाह चुबकत्व । चुबकत्व वैद्यन । प्ररेण । प्रत्यावर्ती धागयें , 
मेवमकल के समीकरण , दोलानी परिपथ । 


HI 


( 5 ) अपेक्षिकता का विशेष प्रमेय - - गनीलियन सिद्धात । माइकल्सन 
मोरलेय के प्रयोग । प्रापेक्षितका के प्रमेय के मिद्धात । लोरेज रूपान्तरण तथा 
इसके परपद । मकवेल के ममीकरणो में लाज निश्चयर । निर्याप्त का विद्युत 
गार्तक । द्रव्य तथा ऊर्जा । 

__ उच्च भौतिकी ( कोड - - 52 ) 
द्रव्य और ध्वनि के सामान्य गण धर्म - - विस्मर्णय पिडो की यात्रिकी । 
कुडलिनी कमानी कंशिका घटनायें । ध्वनि मापन पराटियकी । 


ऊष्मा पौर ऊष्मागतिको --. -बाउनी गति । गैसो का अणुगति मिखात । निम्न 
दाव पर गैसो में मिलने वाली अभिगमन- घटनाए उष्मागतिन कार्य और उनके 
अनुप्रयोग । कृतियो और गैगी की विशिष्ट ऊष्मा । निम्न तापमान लाना और 
उन्हे मापना , विकिरण और ऊर्जा वितरण का पलैक नियम । 


प्रकाश विज्ञान -- - गमाक्ष मगमित प्रकाशित तन्नो का सिद्धान , प्रायोगिक 
स्पैक्ट्रम- विज्ञान । विद्युत चम्बकीय मिद्धात प्रकाश प्रकीर्णन । गमनप्रभाव । 
विर्वतन । ध्रुवण । 


विद्युत प्रौर बुम्बकत्व - गाउम -प्रमेय । विद्युतमापी चुम्बकीय शैथित्य । 
स्थायी चुम्बको का सिद्धान । बैद्युत गणियो का मापन । प्रत्यायति धारा सिद्धान । 
माइक्लोट्रान और उच्च वोल्टमा के उत्पादन की अन्य विधियो । बेतार तरंगो का 
प्रेषण और अभिग्रहण । टेलीविजन । 


उच्च वनस्पति विज्ञान ( कोड-54 ) 
उम्मीदवागे का भाग्नीय वनस्पति समूह पर विशेष ध्यान देते हुए , वर्तमान 
और विलुप्त दोनो प्रकार के वनस्पति जगत के मुख्य ममूहो (अर्थात् बाल , कवक , 
अयोफाइटा , टेरिडो -फाइटा , जिम्मोस्पर्म और ए जिप्रोस्पर्म ) का उच्च ज्ञान होना 
चाहिए । 

वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान --~-- जियोम्पर्म के महत्वपूर्ण ममूहो का सामान्य 
ज्ञान तथा उनके वर्गीकरण के सिद्धात । 

शरीर -~-पादपउतको का उद्भव , स्वरूप, और विकास और पारस्थितिक 
तथा कार्पिकीय दृष्टि से उनका वितरण । 

पादप रोग विज्ञान -- जीवाणु , फगी , याइझम और शरीरक्रियात्मक रोगो 
वाग होने वाली पौधो की महत्वपूर्ण बीमारी का उन्नत शान । नियन्त्रण पद्धति । 

भावयविकी पादप जीव रमायन गहिन पौधो की अवयन रचना सबधी 
प्रक्रियानो का उन्नत ज्ञान । 

परिस्थिनिकी -- भारत की वनम्मान के मुख्य प्रकार, उनका वितरण 
और वनस्पति अध्ययन का महत्व । पादप भूगोन के सिद्धान । 
____ कायिकी - - --पादप कार्य के महत्वपूर्ण कायिकीय प्रक्रम का उच्च ज्ञान । 
इसमें पादप जीव ग्मायन ज्ञान भी शामिल है । 

आर्थिक बनम्पनि विज्ञान -- प्रार्थिक दृष्टि में उष्णक एव उपोष्णक क्षेत्री 
के विशेष रूप से भारत के महत्वपूर्ण पौधा का अध्ययन । 

मामान्य जीव विज्ञान -- विभिन्नता, प्रानुवणिकता क्रम विकास कोशिका -- 
विज्ञान तथा प्रानुशिकी के मृल तत्वो और प्राधुनिक विकास एव गावप प्रजनन के 
सिद्धातो का ज्ञान । 

उच्च प्राणिविज्ञान ( कोर - 55 ) 
आफाईटो और कार्डटो , विशेषकर भारतीय प्राणि ममूहो, का वर्गीकरण , 
जीवपरिस्थिति की , आकारिकी , जीवनवृन तथा सबध । 

प्रग-तत्र का क्रियात्मक प्राकृतिविज्ञान ( रूप सरचना तथा कार्य ) फाशेरुकी 
भूणविज्ञान की रूपरेखा । 

प्राणियों का वर्गीकरण , व्यक्तिवृत्त , अनकली समाभिरूपप्ता तथा विषाभि 
रूपता , पशु , परिस्थितिकी , प्रवास तथा रजन । 

विकास प्रमाण, वाद और उनकी प्राधुनिक व्याख्याए । अनुकूलन, परिक्ष 
में प्राणियो का वितरण । 

फोशिका , कोशिका-विज्ञान , आनुवंशिकी , लिग-निर्धारण तथा प्रत साय 
विज्ञान के ज्ञान में नवीन प्रगतियां । 

भौतिफ रमायनिक तथा जैविक कारको के मामिश्र के रूप मे वातावरण तथा 
व्यमिन , जनसख्या और समुदाय के रूप मे जीवो की आधुनिक सकल्पना । 

निम्नलिखित विषयो में से किमी एक पर निबंध , प्रोटोजोना नथा रोग , कीट 
तथा मानव, परजीवी, विज्ञान , अलवण जल तथा ममुद्री जीव विज्ञान, सरोवर 
विज्ञान तथा मत्स्य -जीविज्ञान , ज्ञान तथा सभ्यता के लिए महान जीय- वैज्ञानिको 
का योगदान । 


आधुनिक भौतिकी - ---प्रापेक्षिकना का विशेष सिद्धात प्रकाश और द्रव्यो 
की छैत प्रकृति । शरोइडिजर ममीकरण और साधारण मामलो में उनके हल । 
हाइड्रोजन और हीलियम म्पस्ट्रा जीमन और स्टार्क प्रभाव । पोली नियम और 
नस्वो का आवर्ती वर्गीकरण । एक्म किरण और एम-किरण स्पक्ट्रम-विज्ञान | 
कम्पिटन। । भार । भागो मे चालन । अतिचालकता । नापायनिकी तापीय प्रायनन 
परमाणु नाभिको के गुणधर्म , द्रव्यमान स्पक्ट्रम- विज्ञान । भूलकण और उसके 
गुणधर्म । नाभकीय अभिक्रियाये, अतरिक्ष-किरणो । नाभिकीय विवरन और 
सलयन । 


उच्च रसायन ( कोड - - 53 ) 
प्रकार्बनिक रमायन - - परमाणु सरचना । रेडियोऐक्टियमा , प्राकृतिक एव 
कृत्रिम । नाभिको का विखण्डन और सवयन । सयास्थनिक रेडियोऐक्टिवसूचक । 
रेडियोएक्टिव श्रेणिया , युरेनियम तत्वो और उनके मुख्य योगिको , विशेषत 
B:, W , TI, V , Mo , HF, ZR तथा दुलर्भ मवा तत्वो और उनके 
मुख्य योगिको , का रसायन विज्ञान । 

उपमहसयोगिता -यौगिक । प्रतराप्रवाशी नथा प्रतत्व-योगमितीय यौगिक । 
मुक्त मूलक । विश्लेषण की उच्च भौतिक रासायनिक विधिया । 

कार्बनिक रसायन -- -अनुनादी तथा हाइड्रोजनबन्ध विरचन सहित कार्बनिक 
रमायन के सिद्धान । महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रियाओं की -- -क्रियाविधि , समन 
रूपण सहित विन्यास -रमायन । 

विभिन्न कार्बनिक यौगिको के घर्गों, यिशेषत निम्नलिखित वर्गों का रमायन 
बहु- शर्कराइड, टीन, प्राकृतिक रजक द्रम्य एले-केलाइड, विटामिन , महत्वपूर्ण 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1977 ( बैन 26, 1899 ) 


[ भाग I - - खण्ण 1 


प्रश्न -पत्र इस प्रकार बनाए जायेंगे जिससे इस अवधि की प्रमुख साहित्यिक 
धारामो का ज्ञान ही नहीं, अपितु उनके पालोचनात्मक मूल्याकन की जांच भी की 
जा सके । इसमें उस अवधि , की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सबधित 
प्रश्न भी शामिल किये जा सकते है । 

भारतीय इतिहास I ( कोड 59 )- --- ( चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक ) मौर्य 
वश - - साम्राज्य का अभ्युदय तथा बुद्धिीकरण । प्रशासन तथा अर्थ व्यवस्था । 
माम्म्राज्य का पसन । 


मगध का पतन 


उच्च भूविज्ञान ( कोड- 56 ) 
सामान्य भूविज्ञान - भूयिज्ञान का इतिहास तथा विकास इसकी 
विभिन्न शाखाएं तथा विज्ञान की अन्य शाखामो से इसका सबध । पृथ्वी 
का उद्भव , विकाम , सरचना , रबमा , गर्भ सथा आयु । भूप्राकृति -विज्ञान । 
रेडियोएक्टिवता तथा भूविज्ञान, भूकप विज्ञान , ज्वालामुखी विज्ञान , भूअभिन 
तियो समास्थितियो में उमका अनुप्रयोग । महाद्वीपो तथा महासागर 
प्रोणियो का विकास । पृष्ठ एजेन्सियो और अन्त भूमिका एजेंसिया की 
पूर्वमामिक श्यिा , महावीपीय विस्थापन । 

सरचना तथा क्षेत्न भूविज्ञान-पटल विरूपण - - शैश विरूपण पर्वतों का 
उभय स्थल -पाति तथा खनन सम्बन्धी सरचनाए । भारत का विवर्तनिक 
इतिहास । भवेज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भूमापन की विधिया । 

स्तरित शैलविज्ञान तथा जीवाश्म विज्ञान - स्तरित शैल विज्ञान 
के नियम तथा सह सम्बन्ध । भारतीय स्तरित शैल विज्ञान का विस्तृत 
मध्ययम तथा विश्व स्तरित शैल विज्ञान की रूपरेखा , विभिन्न कालो में 
पृथ्वी , समुद्र , प्राणी ममूहो तथा वनस्पति समूहो का विभाजन । जैव-विकाम 
के सिद्धात । जीवाश्म --- उनका महत्व । प्रतिरूपी इन्डेक्स जीवाश्म तथा 
सह सम्बन्ध , भारत के विशेष संवर्भ , मे अकशेरुकी का विस्तृत अध्ययन मौर 
भूवैज्ञानिक इतिहास । 

क्रिस्टल विज्ञान तथा खनिज विज्ञान --क्रिस्टल आकारिकी , क्रिस्टल 
पशान के नियम , क्रिस्टल तत्र तथा वर्ग , प्रकृति यमलन , त्रिस्टलो का 
कोपामापी तथा ऐक्स -किरण अध्ययन । परिमाणु सरचना । शाल तथा 
मार्थिक खनिजो का भारत में उनके अस्तित्व के विशेष सवर्भ में विस्तृत 
मध्ययन । 

शैल -विज्ञान -- प्रग्नेय , प्रसादी नथा झायन्तरित शैलो का उद्भव 
और विकाम सचरना खनिज षटक , गठन तथा वर्गीकरण का यातरण 
सहित शैलजनन शैलग्मायन उल्का पिण्डो का अध्ययन मुख्य भारतीय शैल 
प्रकार । 

प्रार्थिक विज्ञान - अयस्क उत्पत्ति , आथिक निजो का वर्गीकरण 
तथा प्रयस्क - स्थान निर्धारण । भारत के विशेष मदर्भ में प्रार्षिक खनिज 
विक्षेपो का भूविज्ञान । खनिज उद्योगो का स्थान निर्धारण ( 1 ) गुणधर्मों 
का मूल्याकन , खनिज अर्थशास्त्र खनिजो का सरक्षण तथा उपयोग । राष्ट्रीय 
खनिज नीति स्ट्रेटेजिक खनिज भू वैज्ञानिक भूभौतिकीय तथा भूगसानिक 
पूर्वेक्षण तकनीके तथा उनके अनुप्रयोग । खनन प्रतिचयन अयस्कप्रसाधन 
तथा अयस्क सज्जीकरण की मुख्य विधिया । भूमि तथा भौम जल 
सामान्य इजीनियरी समस्याग्रो मे भूविज्ञान का अनुप्रयोग । 

उच्च भूगोल ( फोड 57 ) 
पर्व के दो भाग होगे - --पहले भाग के अन्तर्गत भारत के विशेष 
सदर्भ में भौतिक मानव तथा आर्थिक भूगोल का प्रगत अध्ययन होगा । 

दूसरे भाग में निम्नलिखित विशेष विषयो का प्रगत अध्ययन शामिल होगा और 
उम्मीदवार से प्राशा की जाती है कि उसे कम से कम दो विषयो का ज्ञान 
होगा --- 

भू- प्राकृति विज्ञान । जलवायु विज्ञान ( मौसम के पूर्वानुमान तथा 
विश्लेषण की नई विधियो सहित ) मानचित्रकला ( समकोणीय गोलीय 
त्रिकोण के हल , थियोडोलाइट के उपयोग , निर्यक विमध्य जाल जैमे प्रगत 
प्रक्षेप , प्रादि सहित ) । ऐतिहासिक भूगोल । राजनैनिक भूगोल । भौगोलिक 
विचार तथा खोजो का इतिहास । 

___ अग्रेजी साहित्य (फोड 58) 
प्रश्न -पत्र अग्रेजी माहित्य ( 1798- 1935 ) के अध्ययन पर प्राधारित 
होगा , जिसमें निम्नलिखित रचनाकारों का विशेषाध्ययन अपेक्षित होगा - 

वर्डस्वर्थ , कोलरिज , शैली, कोट्स , लैम्ब, जैन , प्रौस्टिन , कारलाइल , रस्किन , 
थकरे , गबर्ट वाऊनिग , मार्ज इलियट , जी० एम० लोपकिन्म , शो , ल्यू० 
बी० थीम, गाल्मबार्दी, जे० एम० मिज , ई० एम० फोस्टर सथा टी० एम० 
इलियट । स्वय पुस्तके पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा । 


शुग , तथा कण्व वश - - चोल , घेर, तथा पाण्ड्य । 
पश्चिम से सपर्फ उत्तर भारत -- - भारत यूनान । 
वक्षिण भारत - - रोमन व्यापार । 
मध्य एशिया तथा भारत । 
शक यश कुशान वश । सत्वाहस । 
एशियाई देशो से भारत का सपर्फ - बौद्ध मत का प्रसार । 
गुप्त साम्राज्य 

भारतीय शास्त्रीय सस्कृति का निर्माण । भारत के और समुद्रपारीय सपर्क । 
गुप्त वश का पतन, हूण जाति । 

उत्तर भारत में बदली हुई अर्थव्यवस्थाए तथा राजनीति पर उनका प्रभाव । 
बाइटक तथा चालोक्य यशो का मभ्युदय । 
पल्लबो का अभ्युधय । हर्षवर्धन । 
हर्षवर्धन 
भारतीय इतिहास II ( मुगल माम्राज्य 1526 से 1707 ) ( कोड - 60 ) 

राजनीति इतिहास -- - गारत में मुगल माम्म्राज्य की स्थापना, इसका दृष्टीकरण 
तथा विस्तार । सूर राणान्तराव । मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष । अकबर , 
जहागीर और शाहजहा । मुगलो के फारम तथा मध्य एशिया से संबध । 
प्रणामनिक पति का पिकाम । मुगल दरबार में यूरोप के लोग , प्रारम्भिक 
पुर्तगाली , फासीमी तथा अग्रेजी बस्तियां , पतन का प्रारम्भ । औरगजेब , 
उनके यस तथा नीतिया । | 

सांस्कृतिक , धार्मिक तथा सामाजिक जीवन --- गांस्कृतिक जीयन तथा 
कला का विकाम , वास्तुकला तथा साहित्य । 

धार्मिक मान्दोलन भक्ति प्रान्दोलन , सूफीमत , वीने- इलाही । मुगल 
बादशाहो की धार्मिक नीति । 

प्रार्थिक जीवन कृषि जीवन । भूधारण पद्धतिया । उद्योग वाणिज्य 
तथा व्यवसाय । प्रायात तथा निर्यात परिवहन व्यवस्था । भारत का 
ऐश्वर्य । 

सामाजिक जीवन दरबारी जीवन , नागरिक जीवन , ग्रामीण जीवन । 
वेषभूषा । रीति -रिवाज, खाद्य तथा पेय , मनोरंजन तथा मल, त्योहार , स्त्रियो 
की सामाजिक स्थिति । 


भारतीय इतिहास III ( 1772 से 1950 ) ( कोड 61 ) 
बगाल तथा दक्षिण भारत मे प्रिटिश सत्ता का दृढिकरण भारत में 
ब्रिटिश सत्ता का विकास । ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश राज्य 
सिविल सर्विस , न्याय पति पुलिस तया सेना का विकास । नई भूमिकर 
पक्षप्ति तथा भूधारण पद्धति का विकास । ब्रिटिश व्यवसाय नीति । 
भारत में बिटिश राज्य का प्राणिक प्रभाव । 1857 का विद्रोह । भारतीय 
राज्यो के साथ सम्बन्ध विदेश मीति , तथा ब्रह्मा व अफगानिस्तान के साथ 
सम्बन्ध । माधुनिक उद्योग तथा संचार साधमो का विकास । प्राधुनिक 
शिक्षा का विकास , प्रेस का विकास । 

भारतीय पुनः जागृति -- राजा राम मोहन राय , ब्रह्मसमाज और 
विद्यामागर , आर्य समाज , थियोसोफिस्ट , गमकृष्ण तथा विवेकानन्द , मैयद 
अमद खो मामाजिक सुधार प्राधुनिक भारतीय साहित्य का विकास । 


भाग I-- - खण्ड 1 ] 
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भारत के राष्ट्रीय आम्दोलन का अभ्युदय इण्डियन नेशनल कांग्रेम 
( 1885 से 1905 ) वादाभाई नारोजी, राणा , गोखले उग्र राष्ट्रवाद का 
विकाम, विभाजन विरोधी प्रान्दोलन , स्वदेशी तथा बायकाट प्रान्दोलन , तिलक 
म अरबिन्द घोष , होमरुल लीग तथा लखनऊ ममझौता । 

सांविधानिक विकास - - 1861 तथा 1862 के अधिनियम , मिन्टो मार्ने 
सुधार , माट फोर्ड सुधार, 100 35 का अधिनियम । 

महात्मा गाँधी का गजनीति में प्रवेश तथा स्वतन्त्रता मग्राम । मना 
हस्तान्तरण पिप्स मिशन , कैमीनेट मिशन , स्वतन्त्रता अधिनियम तथा 
विभाजम । 1950 का मविधान । स्वतन भारत , विवेश नीमि तटस्थता , 
धर्मनिपेक्षता की योजना । 

ब्रिटिश सविधान का इतिहास ( 1603 से 1950 तक ) (कोड 62 ) 
ताज बनाम ससद् 

जेम्स तथा ससद् के बीच सम्बन्ध । अधिकार याचिका । चार्ल्स तथा 
परमाधिकार बनाम सामान्य कामून । ( गृह मुख ) । 

सविधान प्रवर्तक --- 

लाग संसद् की सरकार । लिटम संमद प्रोटेक्टोरेट । पुन स्थापन । 
म्लोरियम रिवोल्यूशन । मिल माफ एईय्म । नाज , कार्यपालिका तथा 
ससद् । 

राजा तथा उनके मन्त्री । ताज का प्रभावाधिकार । मन्त्रिमडल तथा 
संसद् 1936 का राजतन्त्रीय पापात-काल । 


ससद् का सुधार 
___ सुधार अधिनियम नया हाऊस प्राफ कामन्स । हाउस माफ कामन्स तथा 
हाऊस माफ लार्डम । हाऊस माफ लाई स का सुधार । 


कामनवेल्थ ( राष्ट्रमउल ) 
फामनवैल्थ का उच्चम तथा विकास । अस्मिस्टर का परिनियम , कामनधैम्थ 
महयोग का कार्यान्वयन । कामनवेल्थ में ताम की स्थिति । 


राष्ट्रीय प्राय । आर्थिक प्रगति तथा वितराणत्मक न्याय । 

अन्तरराष्ट्रीय पापार का मिद्वान । विदेश मुद्रा । गदायगियो ना 
शेष । 

व्यापारिक चत्र तथा उनका नियन्त्रण । मरवार का पार्थिक योग । 
आर्थिक कल्याण । लाक (हित ) के मा पन म याकन तथा नियमन । 

कराधान के सिद्धाम -- राधान का प्रभाव क्षेत्र , सरकारी कर और 
व्यय में प्रभाव घाटे का मर्थ प्रयच और मुद्रा रफीति , प्राथिक विकास 
आयोजन । 

उच्च भारतीय अर्थशास्त्र ( कोड 65 ) 
युद्धकालीन तथा योशोत्तर प्रधि मे आर्थिक विकास प्राकृतिक 
माधन सामाजिक संस्थाए । कृषि उत्पादन तथा पित्त । अन्य तथा अन्य 
कृषि उत्पावन का मूल्य निर्धारण तथा वितरण । भूमि सुधार । फिसी 
विकासमयी अर्थ -व्यवस्था मे कुटीर नथा लघु उद्योगी का स्थान । प्राधुनिक 
सगठित उद्योग का विकाम । लोक कम्पनियो का नियमन । प्रौद्योगिक 
सम्बन्ध तथा श्रम ( बल ) की समस्याए । समिश्रित अर्थ व्यवस्था । मार्य 
जनिक क्षेत्र का अधिकार , क्षेत्र तथा दक्षता । भारतीय पूजी तथा प्रन्यय 
पद्धति । रिजर्व बैंक का योगदान । जनसंख्या , समस्याए तथा जनसख्या 
मम्बन्धी मीसि । बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी । भारतीय राष्ट्रीय माय 
फा निर्धारण । विदेशी व्यापार का नियमन । अदायगियो का ष , भारतीय 
करारोपण पद्धति समधी वित्त । आर्थिक विकास के लिए योजना । क्रमबद्ध 
योजनाओं का प्राकार तथा धिा । स्रोत तथा कार्यान्वयन की समस्याएं । 

हाम्म से लेकर आज तक के राजनीतिक सिद्धांत ( कोर 66 ) 
ठेका ( कान्ट्रेक्ट ) तथा प्राकृतिक अधिकारो के सिद्धांत- हान्म , लोक , 
रूस्सो । प्रमुता के मन्तव्य का विकास । इतिहासकार - - बीको मौन्टैम्क 
तथा बर्क । उपयोगितावावी । विकामयादी । आदर्शवादी । काट , हेगल , 
ग्रीन याउले तथा बोसक वे । रूढ़िवाद तथा उदारवाद । मार्क्सवाद तथा 
समाजयाव व माम्यवाद की धाराए । बहुलवाद फासिज्म , मनोविज्ञान का 
प्रभावी क्षेत्र । पूर्थी देशो में बीसवी शताब्दी की विचारधारा । 

गजनीतिक तथा लोक प्रशासन ( कोष्ठ 67 ) 
राजनीतिक संस्थाए - - प्राधुनिक राष्ट्री का विकास , ससदीय तथा 
राष्ट्रपनि महिन परमारे । एक सत्ता तथा मघीय सरकारें । विधान मल 
कार्यपालिका तथा न्यायपालिका । प्रतिनिधित्व के प्रकार माम्यवादी तथा 
एक सत्ताधारी सरकार । 
___ लोक प्रशामन - आधुनिक सरकार में लोक प्रशामन । नीति निर्धारण 
तथा उज्यसर नियत्नण न्यायपालिका तथा कार्यपालिका । सगठन , प्रबन्ध , 
प्रकार तथा माध्यम । नियामक प्रायोग तथा लोक निगम कर्मपारी वर्ग 
प्रशासन -मिविल सेवा तथा इमफी ममस्याए , बजट तथा वित्तीय प्रशासन । 
प्रशासनिक अधिकार । न्यायालयो द्वारा नियन्त्रण । लोक मेवाएं तथा जनता । 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ( कोड 68 ) 
भाग I 

राष्ट्रीय शक्ति के प्राधार प्रौर सीमाए । 
अन्तर्राष्ट्रीय सबंधो मे शक्ति सिद्धात तया नैतिकता का स्थान । 
अन्तर्राष्ट्रीय सबधो में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्थान । 
विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित का योग । 
णषिप्त मतुलन का मिखात । 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का स्वरूप और उनके कार्य । 

मयुक्त राष्ट्रसथ , उद्देश्य , संरचना और कार्य प्रणाली । 
भाग II 

प्रथम विश्वयुद्ध के मूल कारण तथा शाति “ समझौते " का स्वरूप । 

गष्ट्रसघ ( लीग आफ नेशज ) तथा दोना युद्धा के बीच के वर्षों में मामूहिक 
सरक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए किए गए प्रयत्न । 


___ यूरोपीय इतिहाम ( 1871---1945 ) (कोर 63 ) 

यूरोप का औद्योगिक विकाम - राष्ट्रवाद तथा लोकतान्त्रिक और 
समाजवादी पान्दोलन का विकाम । 

जर्मन माम्राज्य , "तृतीय फोसीसी गणराज्य ", हैम्सवर्ग , राजवश राजतन्त्री 
रूप । सधियो और मत्नियो की नीति । 

पूर्व सबधी ( ईस्टर्न ) प्रश्न । 

साम्राज्यवाद का उत्थान तथा निकट पूर्व, मध्यपूर्व अफ्रीका और सूदूरपूर्व में 
यूरोप के माम्राज्यवादी हित । 

प्रथम विश्वयुस का उद्गम तथा परिणाम । 
रूस की काप्ति तथा उसके परिणाम । 

बसाइ समझौता, राष्ट्रसष ( लीग माफ नेशज ), विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण 
के प्रयत्न , सुरक्षा की खोज, फासिज्म तथा नाजिज्म का उदय और उसके अतर्राष्ट्रीय 
परिणाम । 
द्वितीय विश्व युद्ध । 

उन्च अर्थशास्त्र ( कोट 64 ) 
भार्थिक विश्लेषण के कुत्य । 

मूल्य का सिद्धांत । खपत और मांग का सिद्धांत । उत्पादन का सगठन । 
एकाधिकार का सिद्धांत । एकाधिकार का नियन्त्रण । 

बितरण का सिर्वात । किराया । पूंजी का मिसात । धन तथा व्याज 
का सिद्धात । बघत तथा विनियोजन । वैकिंग तथा उधार सम्बन्धी नियम । 
मजदूरी तथा नियोजन सम्बन्धी सिद्धान । मामूहिक सौदाबाजी मथा 
प्रौद्योगिक शान्ति । 
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द्विनीप विश्व युद्ध के मूल कारण । 
परमाण घग तथा परपगगत अन्तर्राष्ट्रीय मबध पर इसके प्रभाव । 
" शीन -युद्ध तथा विश्व राजनीति पर इमवे प्रभाव । 
ना राष्ट्रा का प्रत्यय तथा गन्तष्ट्रिीय मबधो पर प्रतिमान म परिवर्तन । 

मयुमा राज्य अमेरिका गोवियत संघ चीन भारत तथा निम्नलिखित में से 
किसी एफ देश की विदेश नीति -- - 
ग्रेट ब्रिटेन , जापान जर्मनी तथा फाम । 

उच्च नत्वमीमामा ( ज्ञान-मीमामा महिन ) ( काड- 64 ) 


भारत को संविधान विधि ( कोड 71 ) 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -- - भारत के सविधान का यिकाम जिसमे 1961 
के इडियन फामिल ऐक्ट में 150 TT में भारतीय संविधान म प्रतिनिधि 
नथा उत्तरदायी सरकार के विकास पर विणेष रूप मे पश्न होगे । 

मामान्य तत्व फल्याणकारी राज्य का प्रादर्श भारतीय गविधान का 
प्राक्कलन नथा राज्य की नीति + मार्ग दर्शन गिद्धा । वेन्द्रवर्ती तथा 
मघात्मक शासन पद्धनिया की मान्यता मन्त्रिमडलीय पहनि विधिनियम 
बी यथावत् गति, न्यायिक पुनरेक्षण मवैधानिक प्रथा भारतीय मवि 
धान के प्रमुख तत्वो की मयुक्तगण गज्य मयुझ्न राज्य अमेरिका, कनाडा 
नथा प्रास्ट्रेलिया के सविधानो से तुलना । 
अधिकारो का विभाजन अधिकारी का पार्थक्य सिद्धान्त । 

विधान मंडल 
विधायी कार्य-विधि , विधान मडल को विशेषाधिकार विधायी अधि 
कारो का प्रत्योजन । 

कार्यपालिका - अध्यक्षीय तथा ममवीय , कार्यपालिका , सेवामो तथा 
लोक सेवा आयोगो से सबंधित प्रावधान , विधि शामक का सिद्धांत । । 


उम्मीदवारों में यह आशा की जाएगी कि थे कान्ट से लेकर आज तक के 
प्रमुख्न दार्शनिको ( नामत कान्ट हीगल माडले गयस क्रोचे मूर, यमन, जेम्स , 
शिल्लर , यई गमन एलक्मागर , हवाईटहैए विटगनस्थाईन , अयर हार्मग्गर 
मथा मामन । 

निम्नलिखित विषयो में में किसी पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं । 

शान के स्रोत , तत्व , भिन्न -भिन्न प । उमकी सीमाएं मापवण 
तथा समाज विज्ञान । 

सत्य , मिथ्या मृल । 

वास्तविकता के मिशान । वास्तविकता । जीयन और अस्तित्व । एकम्यवाद 
द्वैतवाद, बहुलवाद प्रकृतिवाद अनीश्वरवाद ईयरबाय मोक्षयाद और 
रहस्यवाद । हैगलात्तर आदर्शवाद । नवीन यथार्थवाद । मौलिकवाद , 
अनुभूतिवाद । उपयोगितावाद । 

उपकरणवाद । मानववाद प्रकृतिवादी और धार्मिक । 

नाविक प्रत्यक्षवाद अस्तित्ययाव अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी । 
आगमन की समस्याए, प्राकृतिक नियम गापेक्षवाद , ईश्वर और अनिश्चय 
याद के सम्बन्ध म वगन के क्षेत्र में नवीन विचारधाग । 
उच्च मनाविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान महित 

( कोड 70 ) 
मनोविज्ञान की विषय -वस्तु, क्षेत्र और पद्धतियां अन्य विज्ञाना में इसका 
सम्बन्ध । 

पानवशिकता और पग्वेिण सम्बन्धी विवाद मानव के विकाम पर इन दोनो 
के मापेक्षिक प्रभाव सम्बन्धी प्रयोगात्मक अध्ययन । 

अभिप्रेरण एव सर्वग की समस्या । कुठा और विग्रह विग्रहो के प्रकार । 
प्रात्मरक्षातन्त्र - अभिव्यजक गतिविधियो में सबधित अध्ययन मनोधागन 
क्रिया ( PGR ) असत्य परिवयन । 

मवेदना और अनभूति — मनोवैज्ञानिक पद्धतिया , देश- प्रत्यक्ष ज्ञान , शाश्वत , 
सगठन के कारक गत्यात्मक व्यक्तित्व तथा सामाजिक कारको का योग , अन्तर्वे 
क्ति अनुभूति । 

अधिगम रमति , विस्मरण और चितन के अध्ययन की प्रायोगिव पद्ध 
तियां - अधिगम और सिद्धान - अर्थ का स्वभाय । 

व्यक्तित्व मनाविज्ञान -निर्धारक तत्व , गुण,फिस्म , परिमाप , और सिद्धाम , 
व्यक्तित्य का मूल्याकन - व्यक्तिन्य के प्राचरण म्लय माप- क्रम निर्धारण मान , 
नाम -निर्देशक नफनीक प्रश्नावलियो तथा तालिका " , अभिवृति मान , प्रक्षेपीय 
परीक्षण । 

व्यक्तिगत भद - - प्रज्ञा प्रौर अभिवृत्निया का स्वभाव एव नाम । परीक्षण 
विन्याम इकाई विश्लेषण । परीक्षण मान और मानक मापो की विश्वसनीयता और 
और वैधता का विश्लेक्षण-मिद्धात । 

मनोविज्ञान में मन और महनिया - - मनोविज्ञान के परपरावादी मत और 
मुख्य ममकान मनिया , माययादी , नत्र -माययादी नवनाचरणवादी , 
पूर्णाकार ( गेस्टाल्ट ) और प्रयोग - क्षेत्रीय सिद्धात । 


न्यायपालिका - --प्रशासनिक एवं अर्द्ध -न्यायिक प्राधिकारियो का न्यायिक 
नियंत्रण, रिट क्षेत्र के अधिकार- क्षेत्र । न्यायपालिका को स्वतन्त्रता । 

विधायी अधिकाग का विभाजन ट्रिटी पावर के विशिष्ट परिवेश मे 
अधिकारी के विभाजन के मिवात , कर लगाने का अधिकार , मविधानी ( मवि 
धान सशोधन ) अधिकार , अवशिष्ट अधिकार , अधिकाग के विभाजन सबधी 
न्यायिक मिति , 
___ मूलभूत अधिकार -- सविधान में प्रत्याभून विभिन्न मुलभूत अधिकारी 
का टप तथा उनका प्रभाव विस्तार । 
नोट - - उम्मीदवारों से प्रत्याशा की जाती है कि उन्हें भारत के 

मविधान का पाठय ज्ञान सविधान के मशाधनो का तथा सर्वाञ्च 
न्यायालय के निर्णया का कुशन ज्ञान है । 

न्यायशास्त्र ( कोड 72 ) 
न्यायशास्त्र ---परिभाषा तथा क्षेत्र , विधिशास्त्र के विभिन्न मतवाद । 

प्रभुमना वाद की म कल्पना विधिनियम विधिनियम मथा आदर्श , विधि 
नियमो का विकाम , प्राकृतिक नियम , राज्य के विधिनियम , विधिनियम का 
शुद्ध सिद्धात विधिनियम की अनुलघनीयता का मिशात , विधिनियम की 
समाजक्तायादी सिद्धांत , विधिनिगम के प्रकार , सिविल विधिनियम . 
दण्डविधि नियम , स्थायी तथा प्रत्रिया सबधी विधिनियम व्यक्तिगत विधि 
नियम तथा मामाजिक विधिनियम अन्तर्राष्ट्रीय विधिनियम , विधिनियम 
तथा न्याय विधिनियम नथा ममानना , विधिनियम के अनुसार न्याय , न्याय 
प्रणामन के स्त्रोत 

विधिनियम के स्रोत प्रथा , न्यायिक पूर्वविधान , सहिताकरण । 

विधि के तत्व न्यायिक मान्यताप्रो का विश्लेषण तथा वर्गीकरण , 
व्यक्तित्व अधिकार पर्नथ्य , स्वतन्त्रता, शक्ति , उन्मुक्ति अयोग्यता, हैमियत, 
क्या , म्वामित्व , पटटा, न्याम , मुविधाधिकार सुरक्षा , हानि, उत्तरदायिस्थ, 
दायित्व अधिनियम । नीयत , उद्देश्य लापरवाही, स्यत्व , चिरभोगाधिकार , 
उत्तराधिकार और वसीयते । 

विधिनियम सबधी मान्यताप्रो का विकास , कान्ट्रेक्ट टार्ट का विकाम 
अपराध । सम्पनि तथा वसीयत , न्यायिक विचार धाग में वर्तमान विचार 
धाग । 

अरबी माहित्य में प्रतिबिम्बिन मध्ययुगीन मभ्यता ( 570 ई० --- 1650 ई० ) 
( को 73 ) 

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारी के भूगोल, इतिहास और सामाजिक, राजनीतिक 
भथा धामिक क्रम विकाम और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जाएगी । 


भाग I-- - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 16, 1977 ( चैन्न 26, 1899 ) 
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( ग ) जातित्व के आधार पर भारतीय जनजातियो में में किमी एक का 
गहन अध्ययन । 

1 भारत की उत्तर-पूर्वी मीमान्न वामी प्रादिम जनजातियो । 
नागा पहारियो - नेवान माग क्षेत्र की जन शानिया । 
3 अमम का स्वायत्तता प्राप्त जनजानिया - -ग्वामी , गारो, मिकिर 

नथा नुशाई । 
1 छोटा नागपुर तथा मध्य भारत की प्राष्टिक जनजातिया । 
5 नीलगिरि पर्वत के जनजातियो महिम दक्षिण भारत की जनजानिया । 
6 अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजानिया । 

टिप्पणी --- उम्मीदवारों को भाग ( ग ) तथा ( क ) अथवा ( ख ) से 
पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा । 

उन्नत ममाज शास्त्र ( कोर 77 ) 
ममाज णाम्स के स्वरूप , विस्तार तथा प्रणाली के सबध में विभिन्न 


विचार । 


फारमी माहित्य में प्रतिबिम्बिन मध्ययगीन मभ्यता ( 570 ई० 1650 ई० ) 
( कोर 74 ) 

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के भगोन, इतिहास, प्रौर सामाजिक राजनीति 
नथा धार्मिक ग्राम -विकास प्रौर प्रगति विषयक ज्ञान की जाच की जाएगी । 

प्राचीन भारतीय गभ्यता और दर्शन शास्त्र ( कोट 75 ) 

2000 ई० पू० -- 1240 ) ई तक भारतीय मभ्यना, दर्शन और विचार 
धारा का इमिहाम । 

टिप्पणी -- हम प्रश्न- पन्न में उम्मीदवारों के भूगोल , इतिहास और 
मामाजिक , राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम -विकाम और प्रगति विषयक ज्ञान 
की परीक्षा की जाएगी । गमे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिन में पुरातत्य मम्बन्धी 
ग्योजो की जानकारी अपेक्षित हो । 

मानव विज्ञान ( कोड 76 ) 
( क ) भौतिक मानव विज्ञान - - इमकी परिभाषा और क्षेत्र । भौतिक 
मानव विज्ञान का अन्य विज्ञानी से सम्बन्ध । मानवजाति का क्रम विकास , 
प्राकृत वर्गों मे मानव का स्थान - - उसका पैरेनिथेकस से लगाकर प्रास्ट्रा 
लाइफक्स नक प्रीह ममैन नथा प्रोटोग्नूमेन जातियो में मम्बन्ध , पैलेवान्ध्यामिक 
मानय पिथहन्नथोपम । मिनेन्ध्रोपम तथा नीगेगर्थल । नीन्थ्योपिक । मानव - - 
क्रोमैगनन निमारूडी तथा चान्मलेर-होमसेपिअन्य । 

मानव में जातिगत अन्तर नथा जातीय वर्गीकरण - शरीर रचना सम्बन्धी , 
रक्त वर्गीय तथा प्रानुबशिक / जातियो के निर्माण मे आनुवंशिकता तथा परि 
वेश का प्रभाव । मानव की उत्पत्ति के सिद्वान - - मै डेलियन नियम जैसे कि वे 
मानव पर लागू होने है । 
____ मानव का शरीर विज्ञान -- आहार -पोषण , अन्न प्रजनन तथा वर्ण मकरी 
करण के प्रभाव , पाषाणकाल से मिधुघाटी सभ्यता तथा मध्य प्रौर दक्षिण 
भारत की महापाषाण सस्कृतियो नक भारत में मानव के प्रसार का इनिहाम । 
जानीय वर्ग और भारत में उनका वितरण । 

( ख ) मामाजिक ( मास्कृतिक ) मानव विज्ञान ---- क्षेत्र तथा कार्य । 
ममाज शास्त्र , सामाजिक मनोविज्ञान तथा पुरातत्वशास्त्र मे सम्बन्ध । मास्कृतिक , 
मानव -विज्ञान के विभिन्न मत -विकागवादी, ऐतिहासिक कार्यात्मक और माम्क 
निक । मानव समाज का गठन तथा विकाम । 

आर्थिक सगठन -- प्रारभिक शिकार तथा खाद्य मग्रह को अवस्था , 
पशुपालन, कृषि परवर्ती कृषि , मघन कृषि, औजारो का प्रयोग । 

राजनीतिक मगठन ---दल , जन मानिया तथा दुसग सगठन , जन- जाति 
परिषदे, मुखिों के कार्य । 

सामाजिक मगठन - विवाह तथा पारिवारिक रचना के प्रकार , मान 
सत्ताक , पितृमनाक , बहुपत्नीत्व , बहुपतित्व , बहिमानीय विवाह तथा गोत्र 
विवाह, स्त्रियों की स्थिति , उमराधिकारी तथा नलाक , 

प्राथ धर्म -- टोटमपाद , निषेध , गर्भाधान के अधिकार , नर-हत्या नथा 
नरबलि । 

कला, सगीत , लोक नृत्य तथा खेलकूद । 

दलगत सम्बन्ध , विवादो का न्याय निर्णय , न्याय तथा दण्ड -सम्बन्धी 
मान्यताएं । 

बौद्धिक थिकाम का स्तर विशेष रुचियो और योग्यताए, आदि मानव 
के अाधरण और प्रान्तपालो के केन्द्रीयतावाद की पृष्ठभूमि मे भावनात्मक 
आवश्यकताए । 

व्यक्तित्व का निर्माण तथा व्यक्तित्व और प्राविम गमाज में उसके योगदान 
का विकास । 


__ _ समाजशास्त्र के मुख्य विचारक-मार्कम , बैवर, दूरखिम तथा उनके अाधुनिक 
व्याख्याकार । 

मामाजिक सरचना तथा कार्य के सम्बन्ध में मिद्वान - - प्रगति , विकास 
तथा परिवर्तन अन्तद्धन्द तथा एकीकरण -म्नर , भूमिका, भूमिका विरुपण तथा 
भूमिका अन्तर्द्धन्द मामाजिक नन्त्र मागाजिक , मानक , नियत्रण , अनुममर्थन 
नथा विचलन पुरस्कार तथा वण्र । 

मुख्य मामाजिक सरचनाग तथा सस्थाए, परिवार तथा मगोत्रमा । 

आर्थिक , राजनीतिक , विधिमम्मन , तथा धार्मिक सम्याए - -शिक्षा 
अधिकारी वर्ग --- मामाजिक स्तरीकरण ( जिसमे जाति , वर्ग तथा विशिष्ट 
वर्ग शामिल है ) । 

ममाजशास्त्र में अनुमधान प्रणाली, सर्वेक्षण, प्रश्नपत्रक तथा माक्षात्कार , 
प्रतिवर्शी तथा अनमाप तकनीक ---माझेदार तथा गैर-माझेदार प्रेक्षण 
सूक्ष्म नथा बहत प्रणालियो -ममाजशास्त्र में प्रयोग लम् ममूह अनुसंधान 
प्रणाली । 

मामाजिक परिवर्तन में समाजशानियों की भूमिका । 
भारत का समाजशास्त्र 

परियार मगोत्रता तथा विवाह - जानि गजनीति में जाति की भूमिका 
ग्रामीण तथा नगुरीय समुदाय राष्ट्रीय एकीकरण को यमप्याये प्रादेणिकता , 
भाषावाव, माम्प्रदायिकता तथा राष्ट्रीयता । 

अनसूचित जानियो , अनुसूचित जन जातियो तथा पिछडे वर्ग असमानमा 
की ममस्या । 

आर्थिक विकास के भामाजिक पहलू , योजना प्रौद्योगीकरण तथा नगरीय 
करण । 

पचायतराज तथा स्थानीय राजनीति । 

माधुनिक भारत मे मामाजिक प्रान्दानन सामाजिक सुधार आन्दोलन , 
पिछले वर्गों का आन्दोलन , भूदान तथा ग्रामदान प्रौर पुनरुद्धार- वृत्ति अान्दोलन 
भमि मबधी तथा विद्यार्थी-प्रणान्ति । 
टिप्पणी --- उम्मीदवागे में अपेक्षा की जाएगी कि वे लथ्यो द्वारा सिसासो 

का निरूपण करे तथा मिजातो की सहायता से ममस्याओं 
का विश्लेषण करे । उनले भारतीय समस्याग्रा को विशेष 
जानकारी अपेक्षित होगी । 

वर ( घ ) 
देखिए परिशिष्ट खण्ड के खर I का उप- पतु ( स ) ] 
व्यक्तित्व परीक्षण --- एकबोई वाग उम्मीदवार का साक्षात्कार किया 
जाएगा इम बोर्ड के मामने उम्मीदवार के करियर का वृम होगा उससे सामान्य 


जन जातियो का मस्कार तथा सम्पर्क का उन पर प्रभाव । जनमख्या 
के लास और उसके कारण । आर्थिक तथा मनोविज्ञानिक कुण्ठन अमरीका, 
अफीका सथा प्रोशियाना में जनजातियो का ह्रास । भारतीय जनजातियो में 
जनमख्या का ह्राम तथा उसको रोकने के उपाय । 
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रुचि की बानो पर प्रश्न पूछे जाएगे । यह माक्षात्कार इस उद्देण्य से होगा कि 
मक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षको का बोई यह जान सके कि जिम मेवा या मेवानो 
के लिए उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, उसक उनके लिए वह व्यक्तिब की 
वृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षण उम्मीदवार की मानसिक क्षमता 
को जांघन के अभिप्राय से किया जाता है । मोटे तौर पर हम परीक्षण का प्रयोजन 
वास्तव में न केवल उसके भौतिक गुणो अपितु उसके सामाजिक लक्षणो और 
मामाजिक घटनामा मे उसकी चि का भी मूल्याकन करना है । इसमें उम्मीद 
वार की मानमिक मतर्कता, पालोचनात्मक ग्रहणशक्ति , स्पष्ट और तर्फसगत 
प्रतिपादन करने की शमिन , संतुलित निर्णय की शक्ति , रुचि , की विनिधिता 
और गहराई , नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता बौद्धिक पौर नैतिक 
ईमानदारी प्रादि की भी जांच की जाती है । 

2 मामास्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं अपितु स्वाभाविक निदेशन 
और प्रयोजन युक्न वार्तालाप की प्रक्रिया है । जिसका उद्देण्य उम्मीदवारो 
के मानसिक गुणो को समझना है । 

3 व्यमितत्व परीक्षाण उम्मीदवारो के विशेष या मामान्य ज्ञान की 
जाच करने के प्रयोजन मे नही किया जाता , क्योकि इसकी जांच सो लिखित 
प्रश्न पत्रो में पहले ही हो जाती हैं । उम्मीदवारों से प्राशा की जाती है कि 
वे केयल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयो मे ही ममम मम के माथ रुषि 
न ले, परन्तु वे उन घटनाप्रो में भी जो उनके चारो ओर अपने राज्य या 
देश के भीतर और बाहर घट रही है, तथा प्राधुनिक विचाराधाराम्रो में और 
उन नई खोजो में भी रुचि ले जो कि एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञामा उत्पन्न 
करती है । 

परिशिष्ट -II 
मा० प्र ० से प्रादि परीक्षा के द्वाग जिन सेवाप्रो में भर्ती की जा रही 
है उसका सक्षिप्त ब्यौरा - 
___ 1 भारतीय प्रशामनिक सेवा - - - ( क ) नियुक्तियाँ परिवीक्षा आधार 
पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शर्तों के अनुमार 
उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार को पग्यिीक्षा की अवधि मे , 
भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीप्ति 
से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाए पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार को राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राचरण सतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 
की सभावना न हो, तो भरफार उसे तत्काल मेवामुक्त कर सकती है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , मरकार अधिकारी को 
सेवा मे स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की गय मे उमका कार्य या 
प्राचरण सतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती 
है या उसकी परिवीक्षा- अवधि को , जितना उचित समझे , कुछ शर्तों के साथ 
बढ़ा सकती है । 

( घ ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं 
ली जा सकती है । 
( ४० ) वेतनमान - 

कनिष्ठ - 50 700- 40- 900 ६० रो०- 40- 1100-500-1300 । 
वरिष्ठ वेतनमान - 
( 1 ) समय बेतनमान -- 

50 1200 ( छटे वर्ष या उसके पहले ) - 50- 1 30 0-60- 1600/ 

द० रो०- 60 - 1910 ( - 100 - 2000 । 
( 2 ) चयन ग्रेड -- - 

रु . 2000-125/ 2 - 2250 
इनके अतिरिक्त अधिसमय -मान पर भी होते है जिनका घेतन रु0 2500 
से 60 3500 नफ होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधि 
कारियो की पदोन्नति हो सकती है । 


महगाई भमा अखिल भारतीय सेवाए ( महगाई भाला ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय मरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए भावेशो के 
अनुमार मिलेगा । 

परिवीक्षाधीन अधिकारियो की सेवा कनिष्ट समय घेतनमान में प्रारम 
होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समयवेतनमान में वेतन 
वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

( च ) भविष्य निधि -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, समय 
समय पर मशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावली, 1955 
में शासित होते है । 

( छ ) छुट्टी - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय समय पर 
सशोधित अखिल भारतीय सेवा ( छट्टी ) नियमावली, 1955 से शासित 
होते है । 

( ज ) डाक्टरी परिचर्या --- भारतीय प्रशासनिक मेवा के अधिकारियो 
को समय समय पर सशोधित अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या ) 
नियमावली , 1964 के अन्तर्गत प्राप्य राफ्टरी परिचर्या की सुविधाए पाने 
का हक है । 

( स ) सेवा निवृत्त लाभ -- प्रतियोगिता परीक्षा - के आधार पर नियुक्त 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा 
( मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ ) नियमावली 1958 द्वारा शामित होते हैं । 

2 भारतीय विदेश सेवा - ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी 
जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफल उम्मीदवारो 
को भारत में लगभग 21 मास सक रहना होगा । इसके बाद उन्हें तृतीय 
सचिव या उप -कौसुल बनाकर उन भारतीय मिशनों में भेज दिया जाएगा 
जिनकी भाषाए उनके लिए अनिवार्य भाषामो के रूप में नियत की गई हो । 
प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारियो को एक या अधिक विभागीय 
परीक्षाए पास करनी होगी , इसके बाद ही वे सेवा में स्थायी हो सकेंगे । 

( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समाप्त 
होने पौर निर्धारित परीक्षाए पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जाएगा । परन्तु यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या माचरण सतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा 
मुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे बढा सकती 
है या यदि उसका कोई मूल पद ( मबस्टेंटिव पोस्ट ) हो तो उस पर वापस 
भेज सकती है । 

( ग ) यदि सरकार को राय मे किमी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या माचरण सतोषजनक न हो तो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए 
उपयुक्त होने की सभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती 
है या यदि उसका कोई मूल पव हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है । 

( प ) वेतनमान - 

कनिष्ठ वेतनमान रु . 700- 40- 900-40 रो0- 40- 1100- 50 
1300 । 

बरिष्ठ वेतनमान : - 1० 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 50- 1300 
50-1600- ६० रो०- 60- 1900- 100- 2000 । 

इनके अतिरिक्त प्रधिसमय वेतनमाम पद भी होते है जिनका वेतन 
रु . 2000 से २० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा 
अधिकारियो की पदोन्नति हो सकती है । 

( ७० ) परिवीक्षा अवधि मे परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
वेतन मिलेगा - - 

पहले वर्ष — 50 700 प्रति माम । 
दूमरे वर्ष - 70 740 प्रतिमास । 
तीसरे वर्ष . - ३० 780 प्रति मास । 

टिप्पणी 1 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा पर बिताई गई 
प्रवधि , समय वेतनमान, मे वेतन- वृषि , छटी या पेशम के लिए गिनने की 
अनुमति होगी । 
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टिप्पणी 2 -- - गरिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
वेतन - वृद्धि तभी मिलेगी जब यह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हो ) पास 
कर लेगा मोर सरकार को सतोषप्रद - प्रगति करके दिखाएगा । विभागीय 
परीक्षाए पास करके अग्रिम वेतन वृशिया भी अर्जित की जा सकती है । 

टिप्पणी 3 , - - परिवीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधि पद के 
अतिरिक्म मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन 
एफ० प्रार० 22-श्री० ( 1 ) के अधीन दिया जाएगा . 

( च ) भारतीय विदेश मेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 
बाहर किमी भी स्थान पर सेवाए ली जा सकती है । 


( छ ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियो 
को उनकी हैमियन के अनुसार विवेश- भत्ते मिलेगे जिससे कि ये नौकर-चाकरों और 
जीवन-निर्यात के खर्च को पूरा कर सकें , और आतिथ्य ( एन्टरटेनमेन्ट ) 
सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारियो को भी निभा सके । इसके अतिरिक्त , 
विदेश में सेवा करते समय , भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियो को निम्नलिखित 
रियायते भी मिलेंगी : -- 


( 2 ) भारत में रहते समय , अधिकारियो को वे ही रियायते मिलेगी 
ओ उनके समकक्ष या समान हैमियत वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल 
सकती हैं । 

3 भारतीय पुलिस सेवा .- - ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी 
जिसकी अवधि यो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल 
उम्मीदवारो को परिवीक्षा की प्रविधि में भारत सरकार के निर्णय अनुसार 
निश्चित स्थान पर और निश्चित रीसि से कार्य करना होगा और निश्चित 
परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) मौर ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड ( ख ) 
पौर ( ग ) में दिया गया है । 

( घ ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकार के अन्तर्गत , भारत ये या विदेश में किसी भी स्थान पर मेवाए ली 
जा सकती हैं । 

( १० ) वेतनमान : -- 

कनिष्ठ वेतनमाम : -- १० 700- 40- 900-६० रो०- 40-1100- 50 
1300 । 

परिष्ठ वेतनमान - 50 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 
50 -17001 

चयन ग्रेड - 10 1800 । 
पुलिस उप महानिरीक्षक -10 2000 -125/ 2- 2250 । 
पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता मौर बम्बई ----१० 2250-125/ 2-25001 
पुलिस महानिरीक्षक - - १० 2500- 125/ 2- 2750 | 

निदेशक , खुफिया ब्यूरो - रु . 3500 । 
__ मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( महगाई भत्ता ) नियम , 1972 के 
प्रधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए मावेशों 
अनुसार मिलेगा । 


( 1 ) हरसियत के अनुमार मुफ्त सुसज्जित मकान । 
( 2 ) सहायता प्राप्त शक्टरी परिचर्या योजना के अन्तर्गत डाक्टरी 

परिचर्या की सुविधाए । 
( 3 ) भारत पाने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो अधिक 

से अधिक दो बार और विशेष प्रापाती स्थितियो , मे ही विया 
जाएगा , ( जैसे भारत में स्थिति किसी निकटप्तम सम्बन्धी की मृत्यु 

या ससस बीमारी अथवा पुत्री का विवाह ) । 
( 4 ) भारत में पढ़ने वाले 8 से 12 वर्ष तक की प्रायु वाले बम्पों के 

लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया , ताकि वे 
लम्बी छुट्टियों में माता- पिता से मिल सकें । परन्तु इस रियायत 

पर कुछ पाते लागू होगी । 
( B ) 5 से 18 वर्ष तक की मायु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के 

लिए समय - समय पर सरकार द्वारा निर्धारित घरो पर शिक्षा 
पत्ता । 


( छ ) । जैसा कि मारतीय प्रशानिक सेवा के खण्ड 
( ज ) । ( च ), ( छ ), ( ज ) और ( म ) में विया गया है । 


( 6 ) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का होने 

पर सज्जा भत्ता प्रधिकारी के सेवाकाल को विभिन्न अवस्थामों 
में भी निर्धारित मियमो के अनुसार दिया जाता है । साधारण 
सज्जा भत्ते के अतिरिक्त , विशेष मज्जा भत्ता भी उन अधिकारियों 
को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु 

वाले देशो में तैनात किया जाए । 
( 7 ) विदेश में कम से कम दो वर्ष की सेवा करने के बाद, अधिकारियो , 

उनके परिवारो और नौकरों के लिए छुट्टी पर घर जाने का 

किराया । 
( ज ) समय -समय पर सशोधित पुनरीक्षित छटी नियमावली 1933 
कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी ।विदेशो में की गई 
सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियो को , भारतीय विदेश सेवा पो० 
एल० मी० ए० नियमावली, 1961 के अंतर्गत प्रतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी , 
जो पुनरीक्षिस छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाले छुट्टी के 50 प्रतिशत 
तक होगी । 

( B ) भविष्य निधि .. - भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मामान्य 
भविष्यनिधि ( केन्द्रीय मरकार ) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते है । 

( क ) सेवा निवृत्ति लाभ --- प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर 
नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकत पेंशन नियमावली 
1950 ारा शासित होते है । 
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( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम प्राधि 
कारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है । परिवीक्षा पर नियुक्त 
उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण मेना होगा और विभा 
गीय परीक्षाएं देनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या माधरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 
की सम्भावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । 

( ग ) अब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोष 
जनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में 
स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण 
सतोषजनक न रहा हो तो मरकार उसे या तो सेवा -मुक्त कर सकती है या 
उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित ममझे बढ़ा मझती है । 

( घ ) वेतनमान . 
ग्रेड I ( चयन ग्रेड ) - 00 1100- 50-1500 । 

प्रेड II घेतनमान : - १० 650- 30- 740- 35- 810 - १० रो०- 35 
880- 40- 1000-८० रो० - 40- 1200 । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के माधार पर भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्ति को सेवा में नियुमिन पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतम प्राप्त 
होगा मशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सावधिक पद 
के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की अवधि में 
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[ भाग I - - खण्ड 1 


- 


- 


- - 


- 


उसका वेतन मूल-नियम 22- ख ( 1 ) के परन्तुक के अधीन विनियमित किया 
जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियो के लिए वेतन और वेतन 
बुद्धिया मूल नियमो के अनुसार विनियमित होगी । 

( च ) इम मेवा के अधिकारियो को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारिया पर लाग केन्द्रीय मरकार को दरो पर महगाई भत्ता 
प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ ) महगाई भत्ता और महगाई वेसन के अतिरिक्त इस सेवा के प्रधि 
कारियों को , प्रतिकर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता और पहाडी 
म्थानों तथा मुदूर स्थानो मे रहन -सहन के बड़े खर्च को पूरा करने के लिए 
अन्य भत्ते दिए मागगे , यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानो 
पर भेजा जाएगा और उन स्थानो के लिए ये भने प्राप्य होगे । 

( ज ) इस सेवा के अधिकारी दिली, अण्डमान और निकोबार द्वीप 
ममह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 और इस नियमावली को लागू करने 
के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायते प्रथया बनाए 
जाने वाले अन्य विनियम लागू होगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमो 
या विनियमो अथवा उनके अन्तर्गत विए गए आदेशो या विशेष प्रादेशो के अन्तर्गत 
नही पाते, उनमे ये अधिकारी उन नियमो, विनियमो और भावेशो द्वारा शासित 
होगे जो सघ के कार्यों में सबधित सेवा करने वाले तदनुरूप अधिकारियो पर 
लागू होते हैं । 

5. रेल सुरक्षा बल में ग्रुप ख में महायक सुरक्षा अधिकारी /सहायक 
समादेष्टा / उजूटेन्ट के पद 

( क ) रेल सुरक्षा बल ( उच्च अधिकारी ) निम्न प्रकार हैं -- 
वेतनमान - 
* (1 ) उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी - - 50 1300- 60- 1600 । 
( 11 ) सहायक महा निरीक्षक सुरक्षा अधिकारी / समावेष्टा ~ - २० 1100 

( छटे वर्ष या उममे पहले ) 50- 1600 । 
( 111 ) महायक सुरक्षा अधिकारी , सहायक समादेष्टा, एडणूटेन्ट ग्रुप 

० 650- 30- 7 40- 35 - 810- 4000- 35- 880- 40 - 1000 २० 

रो० - 40 -1200 । 
* तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतनमान को संशोधित 
किए जाने की मभावना है । 

( ख ) 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति की 
जाएगी जिसके दोगन दोनो तरफ से तीन महीने के मोटिम पर सेवा 
समाप्त की जा सकेगी । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी स्थायीकरण के लिये 
निर्धारित विभागीय अथवा अन्य परीक्षाए पाम न करें तो यह अवधि अढ़ाई 
जा सकेगी । चयन किए गए उम्मीदवारो को परिवीक्षा की अवधि के 
दोगन सरकार द्वारा निर्धारित स्थान तथा रीति से प्रशिक्षण लेना 
होगा तथा परीक्षाए पाम करनी होगी । 

( ग ) जिस अधिकारी की अपनी परिवीक्षा की प्रवधि सतोषपूर्वक 
समाप्स की गई घोषित कर दी जाए उसे स्थायी किया जा सकेगा । 
परन्तु यवि , सरकार की गय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
प्रथया प्राचरण असतोषजनक हो अथवा ऐमा प्रतीत हो कि उसका सक्षम 
होना असभव हो तो सरकार उसे तुरन्त सेवामुक्त कर सकेगी अथवा 
जितना वह उचित समझे उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगी । 

( घ ) इस प्रकार भर्ती किए गए किसी भी अधिकारी को रेल मेवा 
मे किमी भी स्थान पर मेवा करनी पड़ेगी । 

( 3 ) हम प्रकार भर्ती किए गाए अधिकारियो को 
( 1 ) रेल पेशन नियमो द्वारा शासित किया आएगा ; 
( ii ) रेल भविष्य निधि समय समय पर सशोधित नियमो के अधीन 

रेल भविष्य निधि ( गैर -प्रशदायी ) में प्रशदान करना होगा ; 


( iii ) रेल भभिष्य निधि अधिनियम , 1957 सपा रेल भविष्य निधि 

नियम 1957 में दी गई व्यवस्थाप्रो के द्वारा शासित किया 

जाएगा , और 
( iv ) उचन अधिनियम तथा नियमो के अधीम थल के उच्च अधि 

काग्यिो मे निहिन शमितयो का प्रयोग करना होगा । 
( च ) यदि कोई परिवीक्षाधीन किसी ऐसे कारण से जिस पर वह 
नियन्त्रण कर सकता है प्रशिक्षण लेना अथवा परिवीक्षा में रहना नहीं 
चाहे तो उसे प्रशिक्षण पर एमा सम्पूर्ण व्यय तथा उसकी परिवीक्षा 
की अवधि में उसे दिया गया कोई भी अन्य धन बापिस करना 
होगा । 

( छ ) यदि सरकार की गय में किसी परियोक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य अथवा प्राचरण सतोषजनक न हो अथवा ऐसा प्रतीत हो कि 
उसके सक्षम बनने की सभावना न हो तो मरकार उसे सुरन्त सेवामुक्त 
कर सकेगी । 

( ज ) ग्रुप ख के अधिकारी इस सम्बन्ध मे समय समय पर लागू 
किए गए नियमो के अनुसार सुरक्षा अधिकारी/ समावेष्टा सहायक 
महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नन किए जाने के पात्र होगे । 

( म ) अधिकारियो की सेवा क्रमिक वेतनमान में उसके म्यूनतम से 
प्रारम्भ होगी और यह वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये पद ग्रहण करने की 
तारीख से गिनी जाएगी । 

( ग ) पधिकारियो को उन सभी मामलो मे जिन्हें विशेष रूप से 
इसमें मही दिया गया है , भारतीय रेल स्थापमा संहिता की व्यवस्थामो 
तथा समय समय पर गशोधित जारी किए गए वेतनमाम मावेशो दाग 
शामित किया जाएगा । 

पांडेचेरी पुलिस सेवा -- ग्रुप ख 
( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा के माधार 
पर की जाएंगी जिनमे सक्षम प्राधिकारी को विवक्षा पर वृद्धि भी हो 
मकती है । परिवीक्षा के माधार पर नियुक्त किए गए उम्मीदवारो को 
ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करमा 
होगा जो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

( ख ) प्रशासक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे अधिकारी 
का कार्य या पाचरण प्रसन्तोषजनक है या ऐसा प्राभास देता है कि 
उसके सक्षम बन पाने की संभावना नही है तो प्रणामक उसको उमी समय 
सेवा-मुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की प्रषधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है उसे उक्त मेवा मे 
स्थायी किया आ मफता है । प्रशासक की गय मे यदि उसका कार्य या 
आचरण असन्तोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवा -मुफ्त कर सकता 
उसकी परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिये पोर पड़ा मकना है 
जितमा वह ठीक समझे । 

( ब ) उक्त सेवा से सम्बद्ध अधिकारी को मष राज्य क्षेत्र , पाडिचेरी 
मे कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 
( क ) वेतनमान --- 

( i ) प्रेड I ( चयन ग्रेड ) - २० 1100- 50- 1800 
( u ) ग्रेड II ( ममय वेतनमान ) - 50 650- 30- 740- 35- 810 

द० रो० - 35- 880- 40- 1000-40 गे० - 40- 1200 । । 
प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती हा कोई 
व्यक्ति उक्त सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त करेगा । 
___ फिन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि वह प्रावधिक पद के अलावा 
किसी अन्य म्यायी पद पर मूल रूप में नियुक्त रहा हो तो सेवा में 
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उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका वेसम " मूल नियमावली " के 
नियम 22- ख के उप-नियम ( 1 ) के उपबंधो के अधीन विनियमित किया 
जाएगा । उक्त सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्तियो के मामले में वेतन तथा 
वेतनवृद्धिया “ मूल नियमावली के अनुसार विनियमित होगी । 

( च ) उम्न सेवा के अधिकारियों पर पाडिचेरी पुलिस सेवा नियम 
1972 के साथ -साथ प्रशामक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे बिनियम या 
इम नियमो को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए अनुदेश लाग 
होगे । 
7. भारतीय डाक -तार लेखा तथा वित्त सेवा 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 
होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है , यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी 
किये जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष 
की अवधि में विभागीय परीक्षाए पास करने में लगातार प्रमफल होता रहा 
हो तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । 

( ख ) यदि सरकार की गय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या प्राचरण , प्रसतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यमुशल होने 
की सभावना न हो तो मरकार उसे तत्काल मेवा-मुक्त कर सकती है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में 
उमका कार्य या पाचरण प्रसतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा मे 
मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे 
बड़ा सकती है । 

( घ ) भारतीय डाक - तार लेखा तथा वित्त सेवा पर भारत के किसी 
भी भाग मे सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 

भारतीय डाक -तार तथा वित्त सेवा मा वेतनमान 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान - - 30 700-40- 900 द . गे0- 40- 1100- 500 

1300 । 
( 1 ) वरिष्ठ वेतनामम - - रु० 1100- 50-1600 । 
( 111 ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड - 30 1500- 60 - 1800- 100 2000 । 
( 1v ) बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेवेल II ) - - ६० 2250- 125/ 2- 25001 
( v ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - ( लेवेल I ) रु० 2500-125/ 2- 2750 1 

जो सरकारी कर्मचारी परियोमा के प्राधार पर नियुक्ति से पूर्व , मौलिक 
माबार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पन पर नियुक्त पा 
उसका वेतन मल नियम 22-4 ( 1 ) की व्यवस्थामो के अधीन विनियमित 
होगा । 
8 . भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा 
9 भारतीय सीमा मुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा 
10 भारतीय रक्षा लेखा सेवा 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय 
परीक्षाए पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य सिस 
म किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय परीक्षाए पास करने में लगातार प्रसफल होता रहा 

तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी । 
( ख ) यदि यथास्थिति, मरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक 

की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण 
सतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की 
सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर 
सकती है । 


( ग ) परिषीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, यथास्थिति , सरकार 

या नियन्त्रक पौर महालेखा परीक्षक अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती सकता है या यदि यथास्थिति , 
मरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की गय में उसका 
कार्य या प्रावरण असतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से 
मुक्त कर सकसी सकता है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना 
उचित मम , बढ़ा सकती गकता है , परन्तु अस्थायी रूप से खाली 
जगहो पर की गई नियुक्तियो के सबध में स्थायी करने का दावा 

मही किया जा सकेगा । 
( घ ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की सभावना 

पौर अन्य सुधागे को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते है और कोई 
उम्मीदवार जो इस सेवा के लिये चुना जाये इस परिवर्तन से 
होने वाले परिणाम के आधार पर कोई माया नही करेगा और 
उसे अलग किए गए केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियन्त्रक 
और महालेखा परीक्षा के अन्तर्गत माविधिक लेखा परीक्षा 
कार्यालय में काम करना पडेगा और केन्द्रीय नथा राज्य सरकारो के 
अन्तर्गत अलग किए ग नेता कार्यालयो के सवर्ग मे अन्तिम रुप से 

रहना पड़ेगा । 
13 ) भारतीय रक्षा लेखा मेवा के अधिकारियो से भारत में कहीं भी 

सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा ( फील्ड- सर्विस ) पर भारत 

में या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । 
( च ) वेतनमान । 

भारतीय खा परीक्षा प्रीरलेखा सेवा का वेतनमान 
| कनिष्ठ वेतनमान - २० 700- 40- 900-६० शे०- 40- 1100- 50 

1300 । 
2 वरिष्ठ वेतनमान --- 1100 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 50- 1600 । 
3 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - 30 1 500- 60-1800 100-2000 । 
4 महालेखापाल ( 1 ) रु . 2500 125/ 2 - 2750 ( पदो का 50 

प्रतिशत ) । ( 11 ) रु० 2250- 125/ 2- 2500 ( पदो का 50 प्रति 

शत ) । 
5 अपर उप नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक - -30 2500 -125/ 2 

3000 । 
6 भारतीय उप नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षा - -70 3000- 100 

3500 । 
नोट 1 - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा , भारतीय लेखा परीक्षा 

और लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से 
प्रारम्भ होगी और वेतन - वृद्धि के प्रयोजन से , उसकी सेवा 

कार्यग्रह्णण की तारीख से गिनी जाएगी । 
नोट 2 -- परिवीक्षाधीन अधिकारियो को 700 रु० से ऊपर का वेतन 

तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे ममय समय पर विहित 
नियमो के ममुमार विभागीय परीक्षाए पास नहीं कर 

लेगे । 
नोट 3 - यवि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्राशासनिक प्रकावमी मसूरी की पाठ्यक्रम सपूर्ति 
परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु . 740 तक ले जाने 
वाली वेतनवृद्धि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशो 

में प्रमुसार दी जाएगी । 
नोट 4 -..- जी सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति 

से पूर्व मौलिक प्राधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त 
किसी स्थायी पद पर नियुक्न था उसका वेतन मूल नियम 
22- 1 ( 1 ) मी व्यवस्थापो के अधीन विनियमित 
होगा । 
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[ भाग I अण्ण 1 
भारतीय सीमा शुल्क पार केन्द्रीय शुल्क सेवा 

उसे विभागीय परीक्षा के बा I और खण II में भी 
अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , सहायक कलैक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

सफलता प्राप्त करनी होगी । लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
और/ या सीमा शुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) - २० 700- 40- 900-40 रो• 

प्रशासन प्रकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम सपूर्ति परीक्षा तथा 
40- 1100- 50- 1300 । 

विभागीय परीक्षा के एक भाग को पास कर लने पर बेतन 

बढ़ाफर २० 740 कर दिया जाएगा । सम्पूर्ण विभागीय 
सहायक कलैक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/ या सीमा शुल्क ( वरिष्ठ 

परीक्षा पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर रु० 780 कर 
पेतनमान ) - 10 1100 ( छठे वर्ष अथवा उससे कम ) 50-1800 । 

दिया जाएगा । जब तक कि वह अधिकारी प्रन्य मावश्यक 
उप कलैक्टर सीमा शुल्क पौरया केन्द्रीय उत्पाद शुल्फ , अपर कलेक्टर, 

शों के अधीन 3 वर्ष की सेवा पूरी नही कर लेता है तब तक 
सीमा शुल्क पौर / या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क - - ९० 1500- 80- 1800- 100 

उसे २० 780 से अधिक वेतन नहीं दिया जाएगा । 
2000 । 

यदि वह अकादमी की " पाठ्यत्रम संपूर्ति परीक्षा " पास नही 
अपिलेट कसैक्टर सीमा शुल्क प्रौर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 

कर लेता है तो उसकी प्रथम वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए 
सीमा शुल्क कलैक्टर और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 

उस तारीख से स्थगित कर दी जाएगी जिसको बह इसे प्राप्त 

करता अथवा उस तारीख तक जब विभागीय अधिनियमो के 
निरीक्षक निदेशक 

अधीन दूसरी वेतन वृद्धि पड़ती हो इनमें जो भी पहले हो 
मारफोटिक्स प्रायुक्त 

स्थगित कर दी जाएगी । 
प्रशिक्षण निवेशक 
प्रासूचना तथा साख्यिकी निदेशक 

मोट 4 - परिषीक्षाधीन अधिकारियो को यह अच्छी तरह समझ 

लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा 
(i ) . 2250-125/ 2- 2500 ( पवो का 50 प्रतिशत ) । 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के गठन मे समय - समय 
( ii ) रु . 2500- 125/ 2 - 2750 ( पदो का 50 प्रतिशत ) । 

पर भारत सरकार द्वारा प्रावश्यक समनकर किए जाने वाले 
( फ ) मियुक्तियां दो वर्ष के लिये परिवीक्षा के माधार पर की जाएगी , 

प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों 
किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय 

के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुप्रावजा नहीं दिया 
परीक्षाए उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकबार नहीं हो जाता 

जाएगा । 
तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की 

भारतीय रक्षालेखा सेवा 
अवधि में विभागीय प्रतियोगितामो को उत्तीर्ण न करने पर 

कनिष्ठ समय वेतनमान ---१० 700-40-900-40 रो0- 40- 1100 -50 
नियुमित रह भी की जा सकती है । 

1300 । 
( ख ) यदि सरकार की राम में किमी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके समम 

परिष्ठ समय बेतनमान - -1० 1100 ( छठे वर्ष या उमसे कम ) 50 
प्रधिकारी बनने की समावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त 

1600 । 
सेवा-मुक्त कर सकती है । 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - रु0 1500- 60- 1800- 100- 2000 । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर परिष्ठ प्रशासनिक प्रेज ( लेवेल II ) - २० 2250 -125 /2-2500 । 
सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथषा यदि 

वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेस ( लेवेल I ) -- 60 2500-125/ 2 -2750 । 
सरकार की राय में उसका कार्य या प्राचरण संतोषजनक महीं 

रक्षा लेखा महानियन्त्रक - १० 3000 (नियस ) 
रहा है तो सरकार या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है अथवा 
उमके परिवीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है 

मोट 1. – परिवीक्षाधीन अधिकारियो की सेवा , कनिष्ठ समय वेतनमान 
किन्तु प्रस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किए जाने पर स्थायीकरण 

में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के 
सबधी उसका कोई वावा नहीं स्वीकार किया जाएगा । 

प्रयोजन से , उनकी कार्यभार ग्रहण की तारीख से गिनी 

जाएगी । जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर 
( घ ) भारतीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा, ग्रुप क के 

नियुक्ति से पूर्व मौलिक माघार पर सर्वाधिक पद के 
अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी 

पतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन 
तथा भारत मे ही "फील्ड- मर्विस " भी करनी होगी । 

मूल नियम 22-ब ( 1 ) की व्यवस्थामो के अधीन विनियमित 
मोट 1. - परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु० 700-40- 900 

होगा । 
८० रो0- 40- 1100- 50- 1300 के समय वेतनमान में 

मोट 2 - -विभागीय परीक्षा का खIपास कर लेने पर परिवीक्षा 
न्यूनतम वेतन मिलेगा सथा वार्षिक वृति के लिये अपने 

धीन अधिकारी का वेतन बढ़ा कर रु० 740/- प्र० मा० 
सेवाकाल को पह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना 

कर दिया जाएगा । यदि वह एक वर्ष की सेवा पूरी होने 
जाएगा । 

से पहले उक्त परीक्षा का खण्ड I पास कर लेता है तो 
मोट 2. -- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय 

पास करने की तारीख से बढ़ा दिया जाएगा । इसी 
सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पावन कर सेवा-अप क में 

प्रकार विभागीय परीक्षा का खण्ड II पास कर लेने पर 
नियुक्ति से पूर्व मौलिक प्राधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त 

परिवीक्षाधीन अधिकारी का वेतन बढ़ा कर रु० 780/ 
स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22- (i ) 

प्र० मा० कर दिया जाएगा । यदि वह वो वर्ष की सेवा 
की व्यवस्थापो के अधीन विनियमित होगा । 

पूरी कर लेने से पहले उक्त परीक्षा का खण्ड II पास कर 
मोट 3 -- परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

लेता है तो पास करने की तारीख से बढ़ा दिया जाएगा । 
( सीमा- शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) , नई दिल्ली में 

रु . 700 - 1300 के येतनामन मे वेतन को रु० 820/ 
विभागीय प्रशिक्षण तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्र० मा० तक बढ़ाते हुए तीसरी वेतन वृद्धि तीन वर्ष की 
प्रशासन अकादमी , मसूरी मे बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण 

सेवा पूरी कर लेने पर ही की जाएगी । 
लेना होगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर 

नोट 3. यदि कोई भी परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री 
उसे “पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । 

राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति 
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परीक्षा पास नहीं करता है तो 740 रु० तक के उनके 
वेतन के लिये पहली घेतन पृमि उन अनुदेशो के अनुसार वी 
जाएगी जो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाए । 
प्रसफल उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा मे बैठने को 

प्रावश्यकता नहीं होगी । 
11. भारतीय मायकर सेवा ग्रुप क . 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राघार पर की जाएगी जिसकी अवधि 
2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है , यदि परि 
वीक्षाधीन , अधिकारी , निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने 
पापको स्थायी किए जाने के योग्य मिद्ध न कर सके । यदि कोई अधिकारी 
तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाए पास करने में लगातार प्रसफल 
होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी । 

( ख ) यवि मरकार की राय में , परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या 
पाचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की 
संभावना न हो तो मरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है , या यदि सरकार की गय में 
उसका कार्य या प्राचरण प्रसंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा मे 
मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जिमना उचित समझे 
बढ़ा सकती है , परन्तु प्रस्थायी रूप से खाली जगहो पर की गई नियु 
क्तियों के सम्बन्ध में , स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तिया करने की अपनी शक्नि किसी 
अधिकारी को सौप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डो मे 
उल्लिक्षित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( 1 ) वेतनमान : 
भायकर अधिकारी ग्रुप क 
( i ) कनिष्ठ वेतनमान १० 700- 40- 900-८० रो०-40- 1100 

50 - 1300 । 
( 1 ) वरिष्ठ वेतनमान रु० 1100- 50-1600 । 
आयकर सहायक प्रायुक्त रु० 1800- 60- 1800- 100 - 2000 । 
प्रायकर प्रायुषप्त ( 1) रु० 2250- 125/ 2-2500 । 

( लेवल II ) 
( ii) रु. 2500-125/ 2- 2750 । 

( लेवल I ) 
( ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक एकादमी मसूरी तथा मायकर प्रशिक्षण कालिज , नागपुर में प्रशिक्षण 
प्राप्त करना होगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम 
सपूप्ति परीक्षा पास करमी होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में 
विभागीय परीक्षा खण्ड पार खण्ड II भी पास करने होंगे । पाठ्यक्रम 
संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा बण I पास कर लेने पर पेतन 
बढ़ा कर 740 २० कर दिया जाएगा । विभागीय परीक्षा खण्ड II पास 
कर लेने पर वेतन बढ़ा कर २० 780 कर दिया जाएगा । रु . 780 के 
स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी 
की सेवा 3 वर्ष पूरी नहीं हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन 
होगा जो मावश्यक समझी जाए । 
___ यदि वह एकादमी की पाठ्य -क्रम सपूर्ति परीक्षा पास नही कर मेता 
तो एक वर्ष के लिये उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा 
उस तारीख तक जब तक कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन 
वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनो में से जो भी अवधि पहले पड़े तम 
तक स्थगित रहेगी । 
मोट. - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भाति समझ लेना चाहिए 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रायकर मेवा ग्रुप क - 1 


के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित 
हो मकेगी जोकि समय- समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत 
मरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार के परिवर्तनो के 

फलस्वरूप प्रलिकर का दावा नही कर सकेंगे । 
12. भारतीय प्रायुक्त कारखाना सेवा , ग्रुप क . 

( गैर तकनीकी सवर्ग ) 

( क ) चुने गए उम्मीदवारो को सहायक प्रबन्धी ( परिवीक्षा पर ), के 
रूप में नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी । 
बम अवधि को आयुध कारखानो के महानिदेशक की अनुशसा से सरकार द्वारा 
घटाया या बनाया जा सकता है । महायक प्रबन्धक ( परिवीक्षा पर ) सरकार 
द्वारा दिया गया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसे सरकार द्वारा 
निर्धारित विभागीय तथा भाषा परीक्षाए उत्तीर्ण करनी होगी । भाषा 
परीक्षानी में एक परीक्षा हिन्दी की होगी । 
___ अधिकारी की परिवीक्षा की प्रधि के समाप्त होने पर सरकार उसको 
उसकी नियुक्मि पर स्थायी करेगी, परन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि मे अथवा 
अन्त में उसका काम या प्राचग्ण , सरकार की राय मे , प्रस सोषजनक 
रहा है तो मरकार या तो उस को कार्यमुफ्त कर सकती है या जमकी परिवीक्षा 
की अवधि उतने समय के लिये और बढ़ा सकती है जितना वह उचित समझे , 
परन्तु शर्त यह है कि कार्यमुक्त करने के आदेश देने से पहले अधिकारी को 
मक्षम प्राधिकारी द्वारा उन बातो से अवगत कराया जाएगा जिनके आधार पर 
उसको कार्यमुक्त किया जाने वाला है और उसको उस पर लगाए गए 
वोषो के कारण बताने का अवसर दिया जाएगा । 

( ख ) भारतीय प्रायुध कारखाने मे सहायक प्रबन्धक ( परिवीक्षा पर ) को 
रु० 700- 40- 900-६० रो० - 40- 1100- 50- 1300 के निर्धारित वेतनमान 
में वेतन मिलेगा । परिवीक्षा की अवधि के समय उनको विभाग की विभिन्न 
शाखाप्रो मे प्रौर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 
प्रशिक्षण के प्राधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लेना होगा । 
( ग ) ( i ) चुने गए उम्मीवषारो को आवश्यकता होने पर कम - से-कम 

पार वर्ष की अवधि के लिये सशस्त्र सेनामो मे 
कमीशन प्राप्त अधिकारियो के रूप में काम करना होगा । 
इस अवधि मे प्रशिक्षण की अवधि भी , यदि हो तो , 
शामिल होगी , परन्तु शर्त यह है कि ऐसे अधिकारी के 
लिए ( 1) उसकी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष के 
माद कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करना 
प्रावश्यक नहीं होगा और ( ii ) चालीम वर्ष की भायु 
हो जाने के बाद प्राम -तौर से कमीशन-प्राप्त अधिकारी 

के रूप में काम करना प्रावश्यक नहीं होगा । 
( ii ) तारीख 9- 3- 1957 के सा० नि० प्रा० म० 92 के अधीन 

प्रकाशित , रक्षा सेना में प्रसैनिक व्यक्ति ( क्षेत्रीय सेवा 
वायिता ) नियम , 1957 इन उम्मीदवारो पर भी लागू 
होगे । उन नियमो में निर्धारित स्वास्थ्य स्तर के 

अनुसार इनकी स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी । 
( ष ) स्वीकार्य वेतन की दरे निम्नलिखित हैं : 

महायक प्रबन्धक तकनीकी स्टाफ कनिष्ठ वेतनमान . 
मधिकारी 

१० 700- 40- 90०-८० रो० 

40- 1100- 50- 1300 
उप प्रबन्धक / उप सहायक २० 1100- ( छठे वर्ष या उससे 
महानिदेशक , प्रायुध-कारखाना ___ कम )- 50- 1600 
प्रबन्धक वरिष्ठ उप - सहायक रु० 1100 - 50- 1400 * 
महानिदेशक, प्रायुध कारखाना । 
उप-महाप्रबन्धक सहायक महानिदेशक रु0 1300- 60-1600- 100 
प्रायुध कारखाना ग्रेड II 1800 * 
सहायक महानिदेशक प्रायुध-कारखाना , रु० 2000- 125/ 2-2250 
ग्रेड 
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भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1977 ( मैन 26, 1899 ) 


[ भाग 1 - - बण्ड 1 


उप महानिदेशक, प्रायुध -कारखाना ( 1) रु . 2500-125/ 2 

2750 पदो के 50 प्रतिशत 
के लिए । 
( 11 ) 50 2250- 125/ 2 
2500 पदो के 50 प्रतिशत 

के लिये । 
अपर महानिदेशक , प्रायुध-कारखाना २० 3000 (नियत ) 
महानिदेशक , प्रायुध कारखाना रु० 3500 (नियत ) 
* सशोधन पूर्व वेतनमान । मशोधिन वेतनमान विचाराधीन है । 

( छ ) इस प्रकार भरती किए गए परिवीक्षाधीन की सेवा ग्रहण करने से 
पहले एक बांड भरना होगा । 
13 भारतीय डाक सेवा 

( क ) बुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 
जिसकी अवधि , प्रामतौर पर , दो वर्ष से अधिक नही होगी । इस अवधि में 
उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय मे , किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण सतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की संभावना न हो तो मरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर 
सकती है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या पाचरण सतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर 
सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समासे , बड़ा मकती 
है , परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहो पर की गई नियुक्तियो के 
सम्बन्ध मे , स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की प्रपनी शक्ति 
किसी अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डो में 
उल्लिखित सरकार की कोई भी सक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान । 

२० 700- 40- 900- 40 रो० - 40- 1100- 50- 1300 
( ii ) बरिष्ठ समय बेतनमान : 

रु० 1100- 50- 1600 
(ii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

रु० 1500- 60- 1800- 100- 2000 
परिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( लेवल II ) : 

रु० 225041 25/ 2- 2500 
( v ) बरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( लेवल I ) . 

रु० 2500- 125/ 2- 2750 
( vi ) सवस्य डाक तार बोर्ड रु० 3000 । 

( च ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मौलिक आधार पर प्रावधिक पद के प्रतरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त 
था उसका बेसन मूल नियम 22- 0 ( 1 ) की व्यवस्थापो के मधीम 
पिनियमित होगा । 

( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियो को यह भली भांति समझ लेना 
चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा के 
गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी , 
जोकि समय- समय पर उचित समझे जाने के बाव, भारत सरकार द्वारा किया 
जाएगा , और वे इस प्रकार के परिवर्तनो के फलस्वरूप प्रतिकर का वावा 
मही कर सकेंगे । 


14. भारतीय सिविल लेखा सेगा । 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा के प्राधार पर 
की जाएंगी । किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी में स्थायीकरण के लिये 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर महंता प्राप्त नहीं की तो यह अवधि 
बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षामो मे बार- बार 
प्रसफल रहने पर नियुषित समाप्त की जाएगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या माचरण सतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर 
सकती है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय मे उमका कार्य 
या पाचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती 
है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बड़ा सकती है परन्तु 
प्रस्थायी रिक्तियो पर की गई नियुक्तियो के समय में स्थायीकरण का 
दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( ब ) परिवीक्षाधीन अधिकारियो को यह स्पष्ट रूप से ममझ मेगा 
चाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन मे किए गए ऐसे 
परिवर्तनो के अधीन होगी जो समय- समय पर भारत सरकार द्वारा ठीक 
समझे आए और ऐसे परिवर्तनो के परिणामस्वरूप वे किसी प्रतिकर का 
वाया नहीं करेंगे । 

( * ) घेतनमान . - - 

कनिष्ठ वेतनमान . - - ह० 700- 40- 900-६० रो० - 40- 1100 - 50• 
1300 । 

वरिष्ठ वेतनमान - - 60 1100 ( छठे अर्ष या उससे कम ) - 50-1600 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :-- -रु . 1500- 60 -1800- 100- 2000 । 
पयन मेड . -- रु . 2000- 125 / 2- 2250 
परिष्ठ चयन ग्रेड - २० 2250 - 125/ 2- 2500 । 
लेवल II 
परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड – रु . 2500- 125/ 2- 2750 
लेवल I 
महालेखा नियंत्रफ - -50 3000 । 
मोट 1. -~- परिवीक्षाधीन अधिकारियो की सेवा भारतीय सिविल मेखा 

सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी 
और वेतन -पति के प्रयोजनार्य वह उनकी कार्यभार ग्रहण करने 

की तारीख से गिनी जाएगी । 
नोट 2. - परिवीक्षाधीन अधिकारियो को १० 700/- की स्टेज ते 

ऊपर वेतन की अनुमति तब तक नही वी जाएगी जब तक 
वे समय- समय पर निर्धारित किए गए नियमो के अनुसार 

विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेते है । 
मोट 3: - - उन परिवीक्षाधीन व्यक्तिमो की , जो लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की " पाठ्यक्रमसंपूर्ति परीक्षा 
पास मही करते, १० 740- तक की उनकी पहली वेतन वृद्धि 
की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए समुदेशो 
के अनुसार स्वीकृत की आएमी । अनुत्तीर्ण उम्मीदवारो को 

पुन परीक्षा देनी होगी । 
नोट 4 .. . जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 

पहले प्रावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल 
रूप से कार्य कर रहा हो उसका बेतम मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) 

में विए गए उपबन्धो के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
15. भारतीय रेल लेखा सेवा : 

( क ) नियुक्ति परिवीका पर की जाएगी ,जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । 
इस प्रमधि में किसी भी भोर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की 


2 
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(iv ) 


( ज ) चुने गए उम्मीदवारो को , सरकार के निदेशानुमार सैन्य गक 
सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा । 
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जा मकेगी । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी मिर्धारित विभागीय परीक्षाए पास 
करके स्पायीकरण के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है तो परिवीक्षा की अवधि 
बढ़ाई जा सकेगी । 

सरकार से परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती 
है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर मभी विभागीय 
परीक्षाए पाम नही कर लेता । 

( ख ) भारतीय रेल लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियो को भी 
रेलवे स्टाफ कालेज , बौवा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियो 
द्वारानिर्धारित परीक्षा पास करनी होगी । इस कालेज में परीक्षा देनी अनिवार्य 
है और एक बार असफल होने पर दूसरा अषसर तभी मिल सकता है जब कि 
प्रापवादिक परिस्थितियां हो और अधिकारी का कार्य ऐमा हो कि उसे यह छूट 
दी जा सकती हो । हालाकि , दो वर्ष का प्रशिक्षण सतोषजनक रूप से पूरा करने 
पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद पर लगाया तो जा सकता है , परन्तु उन्हे तब तक 
स्थायी नही किया जा सकता जब तक कि ये रेलवे स्टाफ कालेज , बड़ौदा 
की परीक्षा और ऊची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते । 

(ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारिपो को देवनागरी लिपि मे हिन्दी की 
प्रमुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परिवीक्षा अवधि में पास कर 
मिमी चाहिए । यह परीक्षा या तो गृहमंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय , 
दिल्ली द्वारा संचालित प्रवीण हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा 
मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो । किसी भी परिवीक्षाधीन अधिकारी 
को तब तक स्थायी नहीं किया जा सकता या उसका पेतन 780 रु० नहीं किया 
जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नही कर लेता । ऐसा न करने पर 
मेमा समाप्त की जा सकती है । इसमे कोई छूट नहीं दी जा सकती । 

( घ ) इन नियमो के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेल लेखा -सेवा के 
अधिकारी परिवीक्षाधीन अधिकारियो सहित ( क ) रेलवे पेशम नियमावली 
वाग शासित होगे और ( ख ) समय -समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य 
निधि ( मशान रहित ) के नियमो के अन्तर्गत इस निधि मे प्रभिदान करेंगे । 

( म ) इन नियमो के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय -समय पर 
लागू होने वाले सुविधाजनक छुट्टी नियमो के अनुसार छुट्टी लेने के पान 
होगे । 

( च ) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसके क्स के बाहर न हो , भारतीय 
रेल मेखा सेवा का कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी परिवीक्षा या प्रशिक्षण में 
ही छोड़ना पाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का पूरा खर्च और परिवीक्षाधीन अवधि 
में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होगी । 

( छ ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकाल होने 
की संभावना न हो , सो मरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर समती है । 

( ज ) परिषीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकारी - अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या पाचरण सप्तोषजनक न रहा तो सरफार उसे मा तो सेवा मुक्त 
फर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती 


तक की उसकी बेतम - मृद्धि रोक दी जाएगी । परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी 
और जब तक विभागीय परीक्षा पास कर लेगा और उसके बाद जब स्थायी 
कर दिया जाएगा तो पतिम विभागीय परीक्षा ममाप्त होने की तारीख के बाद 
प्रगले दिन से उमझा वेतन समय वेतनमान मे उम स्टेज पर नियत कर 
विया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे घेतन का बकाया नहीं मिलेगा । 
ऐसे मामलो मे भावी वेतन -वृद्धि की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
__ यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक 
प्रकादमी , मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नही करता तो जिस तारीख 
को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित 
कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमो के अन्तर्गत उसे जब दूसरी घेतन 
बुद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनो मे से भो भी अवधि पहले परे तब 
तक स्थगित रहेंगी । 
नोट 1 ---परिवीक्षाधीन अधिकारियो की सेवा कनिष्ठ वेतनमान में 

कम- से-कम घेतनमान से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के 
प्रयोजन से , वह उनकी कार्य भार-ग्रहण की तारीख से 
गिनी जाएगी । परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या 
परीक्षाए पास करनी होगी और उसके बाद ही उनका वेसन 
समय -वेतनमाम में रु० 740 प्रतिमास से २० 780 

प्रतिमाम किया जा सकेगा । 
नोट 2 - - परन्तु , जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 

से पहले प्रावधिक पद के प्रतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर 
मूल रूप से कार्य करता था , उसका वेतन नियम 2018 क 
( 1 ) नियम 2 मू० नि० 22- 0 ( 1 ) में विए गए उपबन्धो 

के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
16. सैन्य भूमि पर छावनी सेवा ( ग्रुप क ) 

( क ) (1 ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि प्रामतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में सरकार द्वारानिर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( ii ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले 
प्रावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य करता मा 
उसका वेतन मूल नियम 22 ( ब ) (1 ) में दिए गए उपबन्धो के अनुसार विनिय 
मित किया जाएगा । 

( ब ) परिवीक्षा अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीका 
पास करनी होगी । 

( य ) ( 1 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या माचरण मतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल होने की सभावमा 
म हो तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है , परन्तु सेवामुक्ति का मादेश 
देने से पहले , उमे मेवामुक्ति के कारणो से अवगत कराया जाएगा और लिख 
कर " कारण बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 

( ii ) यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर , मधिकारी ने ऊपर उप 
पैरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपनी 
विवक्षा से या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है या यवि मामले की परिस्थितियो 
को देखते हुए , उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ानी प्रावश्यक हो तो वह जितना 
उचित समझे , परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है । 

( iii ) परिवीक्षा अवधि के ममाप्त होने पर , मरकार अधिकारी को उमकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य 
या प्राधरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती 
या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे , बढ़ा सकती है । 
परन्तु सेवा मुक्ति का आदेश देने से पहले , अधिकारी को सेवामुक्ति के कारणो 
से अपमत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बनाने " का अवसर भी 
दिया जाएगा । 

( ब ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक वेतन 
वृद्धि देय हो जाने पर भी , तब तक नही मिलेगी , जब तक कि वह विभागीय 
परीक्षा पास नही कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय 
परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 


गी । 


वेतनमान 

कनिष्ठ वेसनमान . 700 - 40- 900-40 रो०- 40- 1100- 50 
1300 । 

वरिष्ठ वेतनमान म्० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) 50- 1600 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु० 1500- 60-1800-100- 2000 
वरिष्ठ प्रशामनिक ग्रेट 
( 1 ) २० 2250- 125/ 2- 2500 
( 1 ) रु . 2500-125/ 2 - 27501 

( ब ) यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी अपनी यो वर्ष की परिवीक्षा अवधि 
में निर्धारित विभागीय परीक्षा पास नही कर सकेगा तो 70 740 से १० 780 
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( 3 ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी , ममूरी को पाट्यत्रम सपूति परीक्षा पाप नहीं करता 
तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उम तारीख से एक वर्ष 
के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमो के अन्तर्गत उसे 
जम दूमरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन बोनो में में जो भी अवधि 
पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 

( ब ) वेतन - मान इस प्रकार है - 
प्रशासनिक पद 
( i ) निदेशक , मैन्य भूमि और छावनियो -२० 2500-125 / 2-2750 
( ii ) उप -निदेशक , सैन्य भूमि और छावनियां : - - रु . 2000-125/ 

2- 25001 
( iii ) सहायक निदेशक , सैन्य भूमि और छावनियां : - २० 1500- 60 

_ 1800- 100- 2000 । 
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बरिष्ठ घेतममान . 

र० 1100 ( छठवां वर्ष अथवा उससे कम ) - 80- 1800 
कनिष्ठ वेतनमान : 
रु० 700- 40-900-4० रो०- 40- 1100- 50- 1900 । 

( छ ) (1 ) ग्रुप फ के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियो सामान्यतया 
ग्रुपक की छावनियो में उप-सहायक निदेशकों , सैन्य सम्पदा अधिकारियो तथा 
कार्यपालक अधिकारियों के क्लास I पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

(ii ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया अपक 
उन छावनियो में कार्यपालक अधिकारियो के क्लास I तथा मलास II पवो 
पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छापमी अधिनियम , 1924 की धारा 
13 की उपधारा ( 4) के खण्ड ( क ) का उपखण्ड ( 1 ) लागू होता है । 

( ज ) सभी पदोन्नतियां , इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की 
गयी विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसापो के अनुसार, सरकार द्वारा 
चुम कर की जाएंगी वरीयता पर तभी विचार किया जायेगा जब कि दो या 
अधिक उम्मीदवारो के वाये गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर होगे । 

( म ) इस सेवा का कोई भी सदस्य , सरकार से पहले मंजूरी लिये बिना 
कोई भी ऐमा काम नही लेगा जोकि उसके सरकारी काम से संबधित न 
हो । 

( क ) सैन्य भूमि और छापनियों के अधिकारियों से भारत में कही भी 
सेवा ली जा सकती है , और उन्हें सेवा - क्षेत्र पर भी भारत किसी भाग में 
भेजा जा सकता है । 

( ८ ) इम सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों को समय समय पर 
संशोधित सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा क्लास-I मलास-JI नियमावली 1951 
द्वारा शासित किया जाएगा । 

17. भारतीय रेल यातायात सेवा 

( क ) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीषवारो को भारतीय रेल यातायात 
सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारियो के रूप में नियुक्त किया जाएगा उनकी 
परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष होगी इम अवधि में उन्हें पैरा ( 6 ) में उल्लिखित 
प्रशिक्षण लेना होगा और कम से कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम 
करना होगा । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने 
के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाएगी तो उसके अनुसार परिवीक्षा फी 
कुल अवधि भी बढ़ जायगी । 

( ख ) यदि किसी ऐसे कारण से जो , कि उसके पश के बाहर न हो , 
भारतीय रेल यातायात सेवा का परिवीक्षाधीन अधिकारी परिवीक्षा या प्रशि 
माण बीच में छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परिवीक्षा 
अवधि में उसे दी गई मब रकमे वापस करनी होगी । 

( ग ) इम सेवा में नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 
तीन वर्ष होगी । इस अवधि में किसी भी और से तीन महीने का नोटिस 


देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी । परिवीक्षा अधिकारियो को पहले यो वर्ष 
तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा जो प्रधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलता 
पूर्वक पूरा कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेंगे , उन्हे कार्यकारी 
पद का कार्यभार सौंप दिया जायेगा , यदि उन्होने निर्धारित विभागीय और अन्य 
परीक्षाए पास कर ली हो । ध्यान रहे कि परीक्षाए नियमानुसार प्रथम प्रयास 
में ही पास कर ली जायें, क्योकि अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर 
बाकी किमी भी हालत में दूसरा अवसर नही दिया जायेगा । किसी परीक्षा में 
असफल होने के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त 
की जा सकती है और उसकी बेतनवृति तो हर हालत में एक ही आयेगी । 

किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद परिवीक्षाधीन 
अधिकारियों को एक प्रन्तिम परीक्षा पास करनी होगी । यह परीक्षा व्यावहारिक 
और सैखातिक वोनो प्रकार की होगी । जब परिवीक्षाधीन अधिकारी सब तरह 
से नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझ लिये जाएगे तो उन्हें स्थायी कर दिया 
आयेगा । जिन मामलो में किसी कारण से परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई गई हो 
उनमें विभागीय परीक्षा पास करने पर और स्थायी होने पर समय -समय पर 
लागू होने वाले नियमो मोर मावेशों के अनुसार पहली पोर बाप की वेतनवृत्रियों 
ली जा सकेंगी । 

( प ) परिवीक्षाधीन अधिकारियो को देवनागरी लिपि में अनुमोदित 
स्तर की हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही या परिवीक्षा अवधि में पास कर लेनी 
पाहिए । यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की प्रोर से शिक्षा निदेशालय , विल्ली 
द्वारा संचालित "प्रवीण " हिन्वी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकारद्वारा मान्यता 
प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो । 

किसी भी परिवीक्षाधीन अधिकारी को तब तक स्थायी नहीं किया जा 
सकता, या उसका वेतन 780 २० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह 
परीक्षा पास नही कर लेता । ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है । 
इसमें कोई छूट दी जा सकती । 

( ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किये गये भारतीय रेल यातायात 
सेवा के अधिकारी ( परिवीक्षाधीम सहित ) भी : 

( क ) रेल पेंशन नियमों द्वारा प्रधिशासित होंगे ; पौर 
( ख ) समय- समय पर संशोधित राज्य रेल भविष्य निधि ( अंशवान रहित 

के नियमो के अन्तर्गत इस निधि में प्रभिधान भी कर सकेंगे । 
( च ) कार्यभार ग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा । 
वेतन वृद्धि के प्रयोजनो से भी सेवा उसी तारीख से गिमी जाएगी । 

( छ ) इन नियमो के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय समय 
पर लागू होने वाले छुट्टियों की उपारीकृत छुट्टी नियमावली के प्रमुसार 
छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 

( ज ) अधिकारियो को प्रामतौर पर उनके पूरे सेवाकाल मे उसी 
रेलवे में रखा जायगा जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिये जायेंगे और 
वे किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिये साधिकार वापा नहीं 
कर सकेंगे । परन्तु भारत सरकार को यह मधिकार है कि वह उन प्रधि 
कारों को सेवा की पावश्यकतामो को ध्यान में रखते हुए भारत मे या भारत 
के बाहर किसी परियोजना या रेलवे में स्थानान्तरित कर सकती है । 

( क ) वेतनमान 
कनिष्ठ वेतनमान - २० 700 - 40- 900- ६० रो0 - 40 - 1100 
50 - 1300 । 

वरिष्ठ वेतनमान - १० 1100 ( छठवां वर्ष अथवा उससे कम ) - - 
50 - 1600 । 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - २० 1500 - 60 - 1800 - 100 - 2000 । 

परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - रु० ( i ) २० 2250 - 12 5 / 2 - 2500, (11 ) 
रु० 2500 - 125/ 2 - 2750 । 
___ नोट 1 : – परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान 
में म्यूमतम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतनवृद्धि के प्रयोजन से वह 


2 
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किमी भी समय जाना पाता है तथा नियन्त्रण कार्यालयो और स्टेशनो 
का निरीक्षण करना पाता है । हम मब के लिए बहुत परिश्रम अपेक्षित 
होता है तथा रात को भी काम करना पड़ता है । 
( उ ) ( 1) पाठ्यक्रम की अवधि - चो वर्ष 
मद 

अवधि 

( सप्ताह ) 
1 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी 
2. रेलवे स्टाफ कालिज , बड़ौदा ( प्रथम चरण ) 
3 क्षेत्रीय स्कूल, गार्ड के कर्त्तव्य सीखने के लिए ( प्रथम चरण ) 
4 गार्ड के रूप में कार्य करते हुए 
5 बुकिंग/ पार्सल प्राफिस, गुड्स शेड तथा ट्राशिपमेंट रोड 
6 यातायात लेखा तथा मेखामो का चल निरीक्षक 
7 क्षेत्रीय स्कूल मे सहायक स्टेशन मास्टर के कर्सष्य सीखने के 

लिए (द्वितीय चरण ) 
8 . याई मास्टर , सहायक स्टेशन मास्टर , स्टेशन मास्टर, यार्ड 
___ फोरमैन तथा ट्रेन परीक्षक के रूप में कार्य करते हुए 

9. सहायक लोको फोरमैन के रूप में कार्य करते हुए 
10. सहायक नियंत्रक 
11. उप मुख्य नियनक , विद्युत् नियन्त्रक 
12 रेल स्टाफ कालिज, बडौवा (द्वितीय चरण ) 
13 पूर्वी रेलवे मे प्रशिक्षण 
( क ) आसनसोल डिवीजन 

( 1 ) कोल पाइलट कार्य करते हुए 1 5 सप्ताह ) 
( 11 ) अन्दाल और आसनमोल यार्ड कम्पलेक्स का । 2 . 5 

कार्य इसमे दुर्गापुर इस्पात कारखाना भी शामिल | 


उनकी कार्यभार ग्रहण की तारीख में गिनी जायगी । परन्तु उन्हे निर्धारित 
विभागीय परीक्षा या परीक्षाए पास करनी होगी । और उसके बाद ही 
उनका वेतनमान रु० 740 प्रतिमाम मे रु० 780 प्रतिमास किया जा 
सकेगा । 

यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी अपनी परिवीक्षा और प्रशिक्षण की 
अवधि के पहले दो वर्षों में विभागीय परीक्षाए पास नही कर सकेगा 
तो रु . 740 से रु० 780 तक की जमकी बेतनवद्धि रोक दी जाएगी 
और परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी । जब यह विभागीय परीक्षाए 
पास कर लेगा और उसके बाद जब स्थायी हो जाएगा तो अतिम विभागीय 
परीला समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय 
पेतनमान मे उम अवस्था पर नियत कर दिया जायेगा जो उसे अन्यथा 
मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नष्टी मिलेगा । ऐसे मामलो में 
भावी वेतनवृद्धियो की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशा 
सनिक अकादमी , मसूरी की पाठक्रम सपूर्ति परीक्षा पास नही करता तो 
जिस तारीख को उसे पहले वेतनवद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक 
वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी , अथवा विभागीय नियमो के अन्तर्गत 
उसे जब दूसरी वेतनवद्धि प्राप्त होने वाली हो और दोनो में से जो भी 
अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 

नोट 2 : - - किन्तु जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रुप में नियुक्ति 
से पहले प्रावधिक पद के अतिरिक्त अन्य किसी स्थायी पद पर मूल रुप 
से कार्य करता था , उमझा बेलन नियम 2018 (1 ) नि० - - ( ii ) मू० 
नि० 22 स्त्र ( 1 ) में विए गए उपबन्ध के अनुसार विनियमित किया जायेगा । 

( ण ) बेतन परियो केवल अमुमोदित सेवा के लिए ही और विभाग 
के नियमो के अनुसार ही दी जाएगी । 

( ट ) प्रशासनिक ग्रहों में पदोन्नतियां स्वीकृत में रिक्तियां होने पर 
ही की जायेगी और पूर्ण रूप से चयन के प्राधार पर ही की जायेगी । 
एक पान वरीयता के प्राधार पर ही पदोन्नति के लिए दावा नहीं किया 
जा सकता । 

( ट ) भारतीय रेल यातायात सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियो 
के शिक्षण का पाठ्यक्रम । 

नोट 1 - --जिन उम्मीदवारों ने भारत मे या और कही प्रशिक्षण 
या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो , उनके मामले मे भारत सरकार 
को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण अवधि घटाने का अधिकार है । 

नोट 2 – परिवीक्षाधीन अधिकारियो को भी रेलवे स्टाफ कालेज 
बसोवा में दो चरणों में प्रशिक्षण मेना होगा । इस कालेज में परीक्षा 
देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूमग अवसर तभी मिल 
सकता है जब कि आपवादिक परिस्थितिया हो और अधिकारी का कार्य 
पभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है । परीक्षा में असफल 
होने पर परिषीक्षाधीन अधिकारी की सेवा ममाप्त की जा सकेगी , उसके 
प्रशिक्षण और परिवीक्षा की अवधि आवश्यकतानुमार बड़ा वी जायगी 
मौर उन्हें किसी भी हालत में तम तक स्थायी नही किया जाएगा तब 
तक कि ये परीक्षाये पास नहीं कर लेगे । 

नोट 3 - -मीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुल्य 
रुप से मार्ग- दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है । इसमे महा- प्रबन्धको 
द्वारा अपनी विवक्षा के अनुसार स्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए 
परिवर्तन किये जा सकते है , परन्तु मामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि 
नही पटाई जानी चाहिए । 
____ नोट 4 --- प्रशिक्षण के दौरान परिश्रीक्षाधीन अधिकारी को , गार्ड , 
याई मास्टर महायक स्टेशन मास्टर , स्टेशन मास्टर , याई फोरमैन , ट्रेन 
परीक्षक , सहायक लोको फोरमन , सहायक नियन्त्रक आदि की हैसियत में 
कार्य करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है । प्रशिक्षण की 
ममाप्ति के बाद जब परिवीक्षाधीन अधिकारी को किसी कार्यकारी पद पर 
तैनात किया जाता है तो उसे अपना कार्य करने के लिए यात्रा करनी 
पड़ती है तथा यात्रा के दौरान रास्ते के स्टेशनो पर "पसाव " की कोई 
सुविधायें उपलब्ध नहीं होती है । उसे दुर्घटना स्थलों की जान के लिए 
3 - 21GI/ 77 


( ख ) धनबाद डिवीजन 
( 1 ) कोयला प्रापटन की कार्यविधि इममे पेह और । 

करनपुरा जैसे याओं तथा पेह मौर तुगवा वाश - । 

रीज सफ के क्षेत्रो का दौरा करना होगा । 
( 11 ) क्षेत्रीय कोयला अधीक्षक के कार्यालय का कार्य 
( ग ) मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड - माथ ही मन्युप्रादीह -- 

देहरी प्रोन -सोन तक दौरे भी करने होग 
14 दक्षिण पूर्वी रेलये में प्रशिक्षण 
( 1 ) चक्रधरपुर डिवीजन - मोपामुछा यार्ड , गउरकेला 

इस्पात कारखाना - इसके साथ- साथ कैप्टिव माइन्स 

के दौरे 
( 11 ) बिलासपुर डिवीजन 

भिलाई मार्शलिग यार्ड, भिलाई इस्पात कारखाना 
तथा बीरी मीरी और महेन्द्रगढ़ कोयला खानो के क्षेत्रो 

का दौरा 
15 रेलवे जिनमे प्रावटित किया गया -- उममे प्रशिक्षण 
( क ) मुख्य कार्यालय ( मचालन ) 

4001 
( ख ) मुख्य कार्यालय ( वाणिज्यिक ) 

4 00 
विभिन्न प्रकार के परीक्षण के लिए यात्रा ममय तथा 
प्रत्यावण्यक छट्टी के लिए रखी गई समयावधि 


1 , 5 


1 , 5 


800 


2 . 5 


मूल 


104 , 0 
104 सप्ताह 
या 24 महीने 
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( 2 ) यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के 
अन्न मे परीक्षा पाग बर लेगा तो उगे अगने एक वर्ष के लिए किमी 
कार्यकारी पद का भार परिवीक्षा पर गौप दिया जाएगा । 

( 3 ) परीक्षा प्रावश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशि 
क्षण अवधि में निश्चित समय पर ली जाएगी । 

नोट - किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी को , स्वतन्त्र रूप मे गाई , 
महायक स्टेशन मास्टर , स्टेशन मास्टर , यार्ड फोरमैन , महायक लोको 
मोटिव फोरमैन या महायक नियंत्रक का काम सौपने से पहले यह आवश्यक 
है कि प्रशासन के किमी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के 
कार्य के सबध मे उसकी परीक्षा ली आए और योग्य घोषित किया जाए । 
18 केन्द्रीय मचियालय संवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप ख 

( क ) केन्द्रीय सचिवालय मेवा मे इस समय निम्नलिखित ग्रेष्ठ है - -- 


वेतनमान 


चयन ग्रेष्ठ ( उप सघिय या समकक्ष ) 


र० 1500 - 60 - 1800 - 100 
2000 । 


रु0 1200 - 50 - 1600 । 


प्रेस I ( प्रवर मचिय ) 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


रु . 650 - 30 - 740 - 35 - 810 
१० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 -- 
६० रो० - 40 - 12000 
रु . 425 - 15 - 500 - १० रो० 
15 - 560 - 20 - 700 - 40 गे० 
25 - 800 । 


सहायक ग्रेड 


चयन ग्रेष्ठ और ग्रेड I का नियन्त्रक अम्बिल - मचिवालय प्राधार पर 
मन्त्रिमण्डल गचिवालय ( कार्मिक तथा प्रशामनिक सुधार विभाग ) करता 
है और अनुभाग अधिकारी महायक ग्रेस, मन्त्रालयो द्वारा नियनित किए 
जाते हैं । 

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेस और महायक ग्रेड मे ही सीधी भर्ती 
की जाती है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेस में मीघे भर्ती किए गए अधिकारियो 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इम परिवीक्षा अवधि 
मे उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षा पास करनी होगी , यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण प्रवधि 
मे पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें 
सेवा मुक्त कर दिया आएगा । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में 
उमका कार्य या माचरण मतोषजनक न रहा हो तो मरकार उसे या तो 
सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , 1 ना उचित 
ममझे बढ़ा सकती है । 

( घ ) यदि सरकार ने मेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खणो में वर्णित 
मरकार की किमी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( 3 ) अनुभाग अधिकारियो को सामान्यतया " अनुभागो " का अध्यक्ष 
बनाया जाएगा और ग्रेर J के अधिकारियो को , सामान्यमया शाखाप्रो का 
कार्यभार सौपा जाएगा , जिनमें एक या अधिक अनुभाग छोगे । 

( च ) अनुभाग अधिकारी इस मबध मे समय समय पर लाग होने 
याने नियमो के अनुमार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र होगे । 

( छ ) केन्द्रीय मषिवालय मेवा के ग्रेड I के अधिकारी, केन्द्रीय 
सचिवालय में मयन ग्रेस की मेवा मे और अन्य उचे प्रशासनिक पदो पर 
नियुक्ति पाने के पान होगे । 


( ज ) जहा तक केन्द्रीय सचिवालय मेवा के अधिकारियों की छुट्टी 
पेशन और सेवा की अन्य शर्तों का मबध है वे अन्य ग्रुग - क प्रौर ग्रुप 
ख के अधिकारियों के समान ही समझे जागे । 
___ 19 भारतीय विदेश मेवा शाखा ख मामान्य गवर्ग के समेफिन 
ग्रेड II तथा III ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 

( क ) भारतीय विदेश सेवा शाखा स ( अप ख ) के ममेकित ग्रेड 
II तथा III की स्थायी रिक्तियो की 16 2/ 3 प्रतिशत रिक्तियां सघ 
लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती दाग भरी जाती हैं । इस 
ग्रेड का वेतनमान रु० 650- 30- 740 35 8 10-40 गे०- 3 5- 880-40 
1000-६० रो०- 40- 1200 है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारी ? 
वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगे और इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार 
द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण तथा विभागीय परीक्षाए पाम करनी होगी । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्याप्त प्रगति न दिखाने अथवा निर्धारित परीक्षाए 
पाम न कर सकने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा- मुक्त कर दिया 
जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि ममाप्त होने पर मरकार स्थायी पर 
उपलब्ध होने पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकती है 
अथवा उसका कार्य अथवा प्राचरण , सरकार की गय में , असंतोषप्रद 
होने पर या तो उसे सेवा -मुक्त किया जा सकता है या उसकी अवधि 
को उतना और बड़ाषा जा सकता है जितना सरकार उचित समझेगी 
परिवीक्षा की कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

( घ ) उक्त सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित किए जाने पर वह अधिकारी उपरोक्त 
खण्ड मे विहित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है 

( E ) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यत अनुभागा 
ध्यक्ष होगे । विदेश मनालय विदेश व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय में 
नियुक्त होने पर उनका पदनाम अनुभाग अधिकारी तथा कही प्रशासनिक 
अधिकारी होगा । विवेश स्थित भारतीय मिशनो में सेवारत होने पर 
उनका पवनाम रजिस्ट्रार होगा । हालाकि स्थानीय प्रयोजनो के लिए 
उन्हें राजनयिक हैसियत का अटैची कहा जा सकता है । 

( च ) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के सामान्य सबर 
के ग्रेड I मे इस सबंध मे समय समय पर लागू नियमो के अनुसार २० 
1200-50- 1600 के वेतनमान मे पदोन्नति के पात्र होगे । 

( छ ) इसी तरह भारतीय विदेश सेवा प के सामान्य सवर्ग में ग्रेड 
I के अधिकारी , इस मबध मे समय -समय पर लागू नियमो के अनुसार 
भारतीय विदेश सेवा क के बरिष्ठ वेतनमान मे , २० 1200 ( छठवां वर्ष 
या कम ) 50 -1300- 60- 1600-40 रो०- 60- 1900- 100- 2000 के 
वेतनमान मे नियुक्ति के पात्र होगे । 

( ज ) भारतीय विदेश सेवा, शाखा- ख विदेश मत्रालय तथा विदेश 
स्थित भारतीय मिशनो तक सीमित है और इम मेवा मे नियुक्त अधिकारी 
विदेश व्यापार मन्त्रालय के अलावा किसी अन्य मत्रालय में सामान्यत 
स्थानांतरित नहीं किए जाते । किन्तु उन्हे भारत मे तथा बाहर कही भी 
सेवा में जाना पड़ मकता है । 

( स ) विदेश मे सेवा के दौरान , भारतीय विदेश सेवा- सा के अधि 
कारियो को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त , ममय मपय पर मजूर की 
गई दरों पर विदेश भता प्रदान किया जाता है जो सबधित देश मे निर्वाह 
खर्ष पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त , विदेश में सेवा के दौगन 
भारतीय विदेश मेवा (पी० एल० मी० ए० ) नियमावली 1961 जिम 
रूप में ये भारतीय विदेश मेवा -ब के अधिकारियो पर लागू झिा गए 
हैं, के अनुसार निम्नलिखित रियायतें भी दी जाती हैं - - 
( i) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार नि शुल्क मुमज्जित 

मावास । । 


भाग I --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 16 , 1977 ( चन्न 26, 1899 ) 
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उपर्युमत सेया सवर्ग मशस्त्र सेना मुख्यालय सथा रक्षा मन्त्रालय के 
अन्तर सेवा सगठनो के लिए कर्मचारियो की प्रावश्यकता की पूर्ति करती 


( ii ) सहायता प्रवत्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गन चिकित्सा 

परिचर्या की मुविधाए । 
(11 ) विशेष मकट काल में जैसे किसी निकटतम सबधी की भारत मे 

मुत्यु या गभीर बीमारी की स्थिति में , जैसा कि मरकार 
द्वारा परिभाषित किया गया हो , अधिकारी के सेवा काल के 
दौरान अधिकतम दो बार विवेश मे ड्यूटी स्थल से भारत 

और वहां से वापिस ड्यूटी स्थल तक का वापमी हवाई भाला । 
( iv ) भारत में पढ़ रहे 8 और 21 वर्ष के बीच की आयु के 

बच्चों को छुट्टियो के दौरान अपने माता-पिता से मिलने के 

लिए फतिपय शर्तों के अधीन वार्षिक वापसी हवाई भाडा । 
( v ) 5 और 18 वर्ष के बीच की आयु के अधिकतम दो बच्चो 

के लिए , सरकार द्वारा समय समय पर विहित की गई दरो 

पर शिभा भत्ता । 
( vi ) सरकार द्वाग समय- समय पर नियम की गई दरो तथा विहित 

नियमो के अनुसार विदेश सेवा के सबध में प्राउटफिट भत्ता । 
माधारण प्राउटफिट भत्ते के अतिरिक्त ऐसे देशो में पदस्थ 
मधिकारियो को विशेष प्राउटफिट भत्ता भी मिलता है जहा 

की जलवायु असामान्य रूप से शीतल होती है । 
( vii ) निर्धारित नियमो के अनुसार अधिकारियो और उनके परिवारो 

को घर जाने का छुट्टी भाड़ा । 
( अ ) इस सेवा के सदस्यो पर संशोधित छुट्टी नियम , 1933 
समय -समय पर सशोधित रूप में लागू होते हैं जिनमे कुछ सशोधन किया आ 
सकता है । विदेश सेवा के संबंध मे पड़ोसी देशो को छोड़ कर , अधिकारी 
परिशोधित छुट्टी नियम , के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 % तक 
छुट्टी का एडीशनल क्रेडिट पाने के हकदार हैं । 

( ट ) भारत मे होने पर ये अधिकारी ऐमी रियायने पाने के लफवार 
होगे जो समकक्ष तथा ममान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी अधिकारियो 
को प्राप्य है । 

( ठ ) भारतीय विदेश मेवा ( ख ) के अधिकारी गमय- समय पर 
यथा सशोधित सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाए ) नियमावली 1960 
और उसके अधीन जारी किए गए प्रावेशो द्वारा शासित होगे । 

( 1 ) इम मेवा मे नियुक्त अधिकारी उदारी कृत पेशन नियमावली , 
1950 समय - समय पर यथा संशोधित तथा उनके अधीन जारी किए गए 
प्रावेशो द्वारा शासित होगे । । 

20 सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा , महायक सिविलियन 
स्टाफ अधिकारी ग्रेड, ग्रुप ख ---- 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्न 
लिखित चार प्रेड है -- 


सीधी भर्ती केवल सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड तथा 
महायक ग्रेड मे ही की जाती है । 

( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
ग्रेड मे 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगे । हम अबधि में 
उन्हे सरकार द्वारा निर्धाग्नि कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा 
विभागीय परीक्षाए पाग करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति 
न दिखाने अथवा परीक्षामो मे उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षा 
धीन व्यक्ति को सेवा -मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा की प्रयधि ममाप्त होने पर सरकार चाहे तो 
सबधित अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर वे अथवा यदि 
उसका कार्य या पाचरण सरकार की गय मे सतोषजनक न रहा हो तो 
उसे मेवा-मुक्त कर दे या परिवीक्षा की प्रधि उतने काल तक के लिए 
मका में जितना सरकार उचित ममम । 

( घ ) यदि सेवा मे नियुक्तिया करने की शक्तियां सरकार द्वारा 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो वह अधिकारी उपयुमत 
खडो में वर्णित सरकार की शक्तियो मे से किसी का भी प्रयोग कर 
सकता है । 

( अ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मन्त्रालय अन्त . सेवा संगठनो 
मे महायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यन अनुभागो के प्रमुख 
होगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागो के 
कार्यप्रभारी होगे । 

( प ) महायक गिविलियन स्टाफ अधिकारी ममय- समय पर सत्सबधी 
लागू नियमो के अनुमार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड मे पदोन्नति के 
पान होगे । 

( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय मिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी समय- समय पर तत्सम्बन्धी लागू नियमो के अनुसार उक्त सेवा 
के चयन ग्रेड मे तथा अन्य प्रशामनिक पदो पर नियुक्ति के पान होगे । 

( ज ) जहा तक मशस्त्र सेना मुम्यालय सिविल सेवा के अधिकारियो 
को छुट्टी , पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है , वे ममय- समय 
पर रक्षा सेबानो के व्यय मे मे वेतन पाने वाले अधिकारियो के लिए 
लागू नियमो , विनियमो तथा प्रादेशो द्वारा शामिन होगे । 

21 सीमा- शुल्क मूल्यनिरूपक सेवा - ग्रुप ख 

( क ) मूल्यनिरूपक ग्रेड मे २० 650- 30 - 740- 35- 8 10-६० रो० 
35- 880- 40 - 1000-६० रो० - 40- 1200 के वेतनमान में भर्ती की जाती 
है । नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाती है 
तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी , यदि चाहे तो बड़ा भी सकता 
है । परिवीक्षा अवधि मे उम्मीदवारो को केन्द्रीय उत्पावन - शुल्क तथा 
सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय 
परीक्षाए पास करनी होगी । उन्हे रु . 680 के ऊपर का वेतन सब सक 
नहीं लेने दिया जायेगा जब तक ये निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप 
मे पास नही कर लेते । 

( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवद्धित अवधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उपम मूल अथवा 
परिचित अवधि के दौरान , प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है 
कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के 
योग्य नहीं होगा तो वह उसे मेवा- मुक्त कर सकता है , अथवा जो उचित 
समझे, वह आदेश दे सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षाए पास कर लेने के बाद अधिकारियो को सबद्ध ग्रेड में 
स्थायी करने पर विचार किया जाएगा । 


वेतनमान 


( 1 ) चयन ग्रेष्ठ ( ग्रुप क ) ( संयुक्त निदेशक रु० 1500- 60-1800 

प्रपवा परिष्ठ सिविलियन स्टाफ 

अधिकारी ) । 
( 2 ) सिविलियन स्टाफ अधिकारी ( ग्रुप २० 1100 -50-1600 

क ) । 
( 3 ) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी रु . 650- 30- 740- 45- 810 
ग्रुप स्त्र - ( राजपत्रित ) । 

८० रो० - 40 - 1200 । 
( 4 ) महायक ग्रुप ख (अराजपत्रित ) । रु० 425- 15- 500-40 रो० 

15- 560- 20- 700 -८० रो० 
25- 800 । 


६० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 
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( घ ) लागू नियमो के अनुसार मूल्यनिरूपक , भारतीय सीमा शुल्क 
मौर केन्द्रीय उत्पावन सेवा ग्रुप क ( म० 700 - 1300 ) मे सहायक 
कलक्टर के अगले उच्च ग्रेड मे पदोन्नति के लिए पात्र होगे । 

( क ) प्रकाश , पेशन आदि के मामले मे इन अधिकारियो पर केन्द्रीय 
सरकार के अन्य ग्रुप ख अधिकारियो पर लागू होने वाले नियम ही लागू 
होगे । जहां तक उन की सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है , उन पर सीमा . 
शुल्क मूल्यनिरुपक सेवा ग्रुप ख की भर्ती नियमावली की व्यवस्थाए 
लागू होगी । इन नियमो मे यह विशेष रूप से निर्विष्ट है कि इस सेवा 
के अधिकारियो को “ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा - शुल्क बोर्ड " के 
अधीम किसी . भी समझक्षा या उच्च पद पर भारत मे कहीं भी तैनात 
किया जा सकता है । 

22. विल्ली और अडमान तथा निकोबार द्वीप - समूह सिविल सेवा ग्रुप ख 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जायेगी , जिसकी अवधि दो वर्ष 
की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी । 

( ख ) मवि सरकार की राय मे किमी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो , तो मरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती 


( ग ) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि प्रमुक अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे सेवा 
मे स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की गय मे उसका कार्य 
या प्राधरण मतोषजनक न रहा तो मरफार उसे या तो मेवा मुक्त कर 
सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे, बड़ा 
सकती है । 

( घ ) वेतनमान 
ग्रेड - I ( चयन ग्रेड ) रु . 1200-50-1600 । 
प्रेड - II ( समय घेतनमान ) रु० 6 50- 30- 740- 35- 8 10 ३० रो०- 35- 880 

40- 1000 ६० रो0 - 40 - 1200 । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के आधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमाम का न्यूनतम 
वेतन प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप 
से प्रावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में 
परिवीक्षा की अवधि मे उसका घेतन मूल नियम 22- ख ( 1 ) के उप 
बन्धों के अधीन पिनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए 
प्रम्य व्यक्तियो के लिए वेतन और वेतन वृरिया मूल नियमो के अनुसार 
विनिममित होगी । 

( ड ) सेवा के अधिकारियो को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमाम प्राप्त 
करने वाले कर्मचाग्यिो पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरो पर महगाई 
मत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( च ) महगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियो को , 
प्रतिकर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता और पहाडी स्थानो तथा 
सुदूर स्थानों में रह्न-महन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य 
मत दिए जाएगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानो 
पर भेजा जाएगा और जिन स्थानो के लिए ये भत्ते देय होगे । 

( छ ) इस सेवा के अधिकारियो पर दिल्ली और अन्डमान तथा 
निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा नियमावली, 1971 और इस नियमावली 
को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदेश 
मथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होगे । जो मामले विशिष्ट 
रूप से पूर्वोक्त नियमो या विनियमो अथवा उनके अन्तर्गत जारी किए 
गए मादेशो या विशेष प्रादेशो के अन्तर्गन नही पाते उनमें ये अधिकारी 
उन नियमों , विनियमो और आदेशों द्वारा शामित होगे जो सघ के कार्यों 
से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप अधिकारियो पर लागू होते हैं । 


23 गोमा , धमन तथा दियु सिविल सेवा - ग्रुप ख 
( क ) नियुमितयाँ दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की 
जाएगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बड़ा भी 
सकेगा । परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्त उम्मीदवारो को गोपा , दमन 
पौर पियु सघ राज्य के प्रशामफ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना 
होगा तथा विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी । 

( ख ) यदि प्रशासक की गय मे किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
काम या प्राचरण मतोष जनक नही है अथवा यह प्रकट होता है कि अधिकारी 
के सुयोग्य सिद्ध होने की सभावमा मही है, तो प्रशामफ उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर मकता है । 

(ग ) जिम अधिकारी के लिए, यह घोषित हो जाएगा कि उसने 
परिषीक्षा की अवधि संतोषजनक ढ़ग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में 
स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या 
पाचरण मतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे मेधा मुक्त कर सकता है 
अथवा परिधीक्षा की अवधि , जितनी ठोक ममझे , बढ़ा सकता है । 

( घ ) इस सेवा के अधिकारी को गोप्रा , वमन तथा दियु संघ राज्य 
क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा । 

( क ) बेतनमान - - 
प्रेड- I ( चयन मेड ) - - रु० 1100- 50- 1600 1 

ग्रेड- II ( समय वेतनमान ) क . 650 - 30- 740- 35- 810-६० 
रो०- 35- 860- 40- 1000- व० रो - 40- 1200 । 

किमी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के प्राधार पर भर्ती किए 
गए व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनमत वेतन 
प्राप्त होगा । 

किन्तु यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक पद 
के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की अवधि 
में उसका बेसन मूल नियम 22- ख ( 1 ) के उपमधो के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियो के लिए वेतन 
और बेतन- वृमियो मूल नियमो के अनुसार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति ) विनियमावली 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के 
वरिष्ठ वेतनमान के पवो पर पदोन्नति के पात्र होगे । 

( च ) इस सेवा के अधिकारी गोमा , वमन तथा दियु सिविल सेवा 
नियमावली , 1967, तथा इन नियमो को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासक 
द्वारा बनाए गए अन्य विनियमो द्वारा शासित होगे । 
24. पाडिचेरी सिविल सेवा -- पुप स 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के माधार पर की 
जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी वाहे तो बढ़ा भी 
सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पांडिचेरी 
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा 
तथा विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी । 

( ख ) यदि प्रशामक की राय मे किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
काम या प्राधरण सतोषजनक नहीं है प्रथया यह प्रकट होता है कि 
अधिकारी के सुयोग्य मिद्ध होने की सम्भावना मही है , तो प्रशासक उसे 
तत्काल सेवा-मुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने 
परिवीक्षा की अवधि सतोषजनक ग से पूर्ण कर ली है उमे सेषा मे 
स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशामक की राय में उसका कार्य या 
प्राधरण मंतोषजनक नहीं रहा है तो उसे सेवा-मुक्त कर सकता है अथवा 
परिवीक्षा की अवधि जितनी ठीक समझे बढ़ा सकता है । 

( घ ) इस सेवा के अधिकारी को पांडिचेरी सघ राज्य क्षेत्र में किसी 
भी स्थान पर कार्य करमा होगा । 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन, अप्रैल 16, 1977 ( चैत्र 26, 1899 ) 


345 


मे मार्ग -वर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के प्राको सबसे अघि . 
उपयुक्त मम , व्यवहार में लाए । यदि बजन , कर मौर छाती के घेर 
मे विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल मे रखमा 
चाहिए और छाती का एमस - रे मेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही 
बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ प्रथवा अस्वस्थ षोषित करेगा । 

( ख ) निश्चित सेवाप्रो के लिए कद और छाती के घेर फा कम - से 
कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार 
को स्वीकार नही किया जा सकता । 


सेवा का नाम 


फद 


फैलाव 


, 


छाती 
का मेर 
पूरा 
( फैला कर ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


सें० मी० सें० मी० 
( 1 ) भारतीय रेल यातायात सेवा पौर रेलवे 15284 5 सें . मी . 

( पुरूषो के 


लिए ) 


( 1 ) वेतनमाम - - 
मेड - I ( चयन ग्रेड ) - रु० 1100- 50-1600 । 
ग्रेड - II ( समय वेतनमान ) - ० 650- 30 - 740- 35- 810-10 रो० 

35- 880- 40- 1000 - ६० रो० - 40 - 1200 
किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के प्राधार पर भर्ती किए 
गए व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर केवल वेतन का एन्ट्री ग्रेड वेतनमान 
प्राप्त होगा किन्तु यदि वह मेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक 
पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा मे परिवीक्षा की 
अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22 ख ( 1 ) के उपषधो के अधीन विनि 
यमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियो के लिए 
वेतन और वेतन- वृद्धियो मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति ) विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
वरिष्ठ वेतनमान के पदो पर पदोन्नति के पात्र होगे । 

( ब ) इस सेवा के अधिकारी पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली , 
1967, तथा इन नियमो को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशो द्वारा पासित होगे । 

परिशिष्ट III 
उम्मीदवारो की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 
ये बिनियम उम्मीदवारो की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते 
है ताकि यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के है या 
मही । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षको ( मेडिकल एग्जामिनर्स ) के मार्ग 
निर्देशन के लिए भी है तथा जो उम्मीदवार इन विनियमो मे निर्धारित 
म्यूनतम प्रपेक्षामो को पूरा नहीं करता तो उसे स्वास्थ्य परीक्षको वारा 
स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता । किन्तु किसी उम्मीदवार को 
इन विनियमो मे निर्धारित मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी 
स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित 
रूप से स्पष्ट कारण देते हुए, भारत सरकार को यह अनुशसा कर सके 
कि उक्त उम्मीदवार को सेवा मे लिया जा सकता है और इससे सरकार 
को कोई हानि नहीं होगी । 

2 किन्तु यह बात भी भली प्रकार समास मेनी पाहिए कि भारत 
सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्स की रिपोर्ट पर विचार करके उसे 
स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

विभिन्न सेवाप्रो का वर्गीकरण पो श्रेणियो “ तकनीकी तथा गैर तक 
मीकी के अधीन इस प्रकार होगा - 

( क ) तकनीकी 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा , 
( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा, पुप स 
( ख ) गैर तकनीकी 

भा० प्र० से० , भा० वि० से० , मारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा , 
भारतीय सीमा - शुल्क सेवा , भारतीय सिविल लेखा सेवा , भारतीय रेल लेखा 
सेवा , भारतीय रक्षा लेखा सेवा , प्रायकर अधिकारी ( ग्रुप -क ) सेवा , 
भारतीय डाक सेवा , सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा ग्रुप क । रेलवे सुरक्षा 
बल मे ग्रुप- ख , पद और अन्य केन्द्रीय सिविल सेवापो के पुप फ तया व 
के पद । 

1 नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीद 
पार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में 
कोई ऐसा शारीरिक घोष न हो जिससे नियुक्ति के नाव दक्षतापूर्वक काम 
करमे मे बाधा पड़ने की सम्भावना हो । 

2 ( क ) भारतीय ( एग्लो - इंडियन समेत ) प्राप्ति के उम्मीदवारो 
की प्रायु, कद और छाती के पैर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल 
बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि यह उम्मीदवारों की परीक्षा 


सुरक्षा बल मे ग्रुप ख के पद 

150 795से० मी० 

( महिलामों 

के लिए ) 
( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली अंड- 165845सें० मी० 
मान , निकोबार द्वीप समूह 

( पुरुषो के 

लिए ) 
पुलिम सेवा ग्रुप ख 

15079 5 से० मी० 

( महिलामो 
के लिए ) 


अनुसूचित जन जातियो और ऐसी जातियों जैसे गोरखा , गढ़वाली 
असमिया , नागा जन जातियो प्रावि से सम्बन्धित उम्मीववारो जिनकी 
मौसत लम्बाई दूमरो से प्रकटत कम होती है , के मामले में म्यूनतम निर्धा 
रित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 

भारतीय पुलिस सेवा और रेल सुरक्षा बल को छोड़कर ग्रुप ख की पुलिस 
सेवा हेतु अनुसूचित जन जातियो और गोरखा, गढ़वाली, असमिया , नागा 
जैसी जातियो से सम्बर उम्मीदवारो के मामले में छूट देकर निम्नलिखित 
म्यूनतम ऊचाई मानक लागू है .- - 
पुरुष 

160 सें . मी० 
महिला 

145 सें० मी० 
__ _ 3. उम्मीदवार का फव निन्नलिखित विधि मे नापा जाएगा - 

वह अपमे जूता उतार देगा और उसे माप-दण्ड ( स्टेडई ) से इस 
प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव पापस में जुडे रहें 

और उसका वजन, सिवाए एडियो के पावो की उगलियो या किमी और 
हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एरिया , 
पिण्डलिया , नितम्ब और मन्धे माप- दण्ड के साथ लगे रहेगे । उसकी 
ठोसी मीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( बटैक्स माफ पि हेर 
लेवल ) हारिजेन्टल बार ( आड़ी छ . ) के मीथे प्रा जाए । कब सेंटीमीटरों 
और प्राधे सेटीमीटरो में मापा जाएगा । 

4 उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है - 

उसे इस भाति मीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पबि मुझे हो 
और उसकी भुजाए सिर से ऊपर उठी हो । फीते को छाती के गिर्द इस तरह 
से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा प्रसफलक 
( शोलार ब्लेड ) के निम्न कोणो ( इन्फोरियर एंग्लस ) से लगा रहे पौर 
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रहे और यह फीते को छाती के गिर्द मे जाने पर उसी खाडे ममतल 
( हारिजेंटल प्लेन ) में रहे । फिर भुजानो को नीचे किया जाएगा 

और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का 
ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या नीचे की ओर न किए जाए जिससे 
कि फीता न हिले । तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए 
कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाय गौर से नोट किया 
जाएगा और कम -में कम और अधिक से अधिक फैलाव सेटीमीटरो में 
रिकार्ड किया जाएगा , 84- 89, 86- 93 . 5 प्रादि । नाप को रिफाई करते 
समय प्राधे मेंटीमीटर से कम के भिन्न ( फेक्शन ) को नोट नहीं करना 
चाहिए । 

नोट - - अन्तिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारो झी ऊचाई और 
छाती दो बार नापनी चाहिए । 

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जाएगा और उसका वजन किलो 
प्रामो में रिकार्ड किया जाएगा । आधे किलोग्राम के फ्रेक्शन को नोट 
नहीं करना चाहिए । 
___ स. ( क ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमो के 
अमुमार की जाएगी । प्रत्येक जाच का परिणाम रिकार्ड किया आएगा -- 

( ख ) चश्मे के बिना नजर ( नेकेषु प्राई विजन ) की कोई न्यूनतम 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नही होगी, किन्तु प्रत्येक केम में मेडिकल बोर्ड 
या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वाग इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योकि इसमे 
अखि की हालत के बारे में मूल सूचना ( बेमिक इन्फारमेशन ) मिल जाएगी । 

( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ प्रौर चश्मे 
के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखिप्त होगा । 


ऐसी रोगात्मक वशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्य 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है , तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । 

( 3 ) दृष्टि क्षेत्र - सभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि ( झन्म 
न्टेशन मैथल ) द्वारा क्षेत्र की जांच की जायेगी । जब ऐमी जांच का नतीजा 
असन्तोषजनक या स विग्ध हो तब वृष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित 
किया जाना चाहिये । 

( च ) रसौधी ( नाइट ब्लाइण्डनेम ) साधारणतया रतौधी दो प्रकार 
की होती है, ( 1 ) विटामिन " प " की कमी होने के कारण मौर ( 2 ) 
रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिम की प्राम वजह रेटीनोटिस पिगमें 
टोसा होती है । उपर्युक्त ( 1 ) में फडस की स्थिति प्रसामान्य होती है , 
माधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियो मे और कम खुराक पाने धाने 
व्यक्तियो में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन "प " के खाने 
से ठीक हो जाती है । ऊपर बताई गई ( 2 ) की स्थिति में फस प्राय . 
लोती है और अधिकांश मामलो मे फेयल फरस की परीक्षा से ही स्थिति 
का पता चल जाता है । इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की 
कमी से पीड़ित नही होता है । सरकार में ऊची नौकरियो के लिये प्रयत्न 
करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में प्राने हैं । उपर्युक्त ( 1 ) और ( 2 ) दोनो के 
लिए अन्धेग अनुकूलन परीक्षण से स्थिति का पता चल जायेगा । उपर्युक्त 
( 2 ) के लिये , विणेषतया जब फइस न हो तो इलेक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किये 
जाने की आवश्यकता होती है । इन दोनो जाचो ( पन्धेरा अनुकूलन और 
रेटीनोग्राफी में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान 
की आवश्यकता होती है और इमलिये साधारण चिकित्मिक जाच से इसका 
पता लगाना संभव नहीं है । इन तकनीकी बातो को ध्यान में रखते हुए 
मन्त्रालय विभाग को चाहिये कि वे बतायें फि रतौंधी के लिए इन जाँचो 
का करना अनिवार्य है या नहीं । 
___ यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी 
वी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या है और उनकी ड्यूटी किस 
तरह की होगी । 

( छ ) क्लर विजन - - उपर्युक्त तकनीकी सेवाप्रो के सम्बन्ध में क्लर 
विजन की जांच जरूरी है । जहाँ तक गैर तकनीकी सेवाओं पदो 
का सबध है सम्बद्ध मन्त्रालय विभाग को मेडिकल बोर्ड को सूचना देनी होगी 
कि उम्मीदवार जो सेवा चाहता है उसके लिए क्लर विजन परीक्षा होनी 
चाहिए या नहीं । 

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर हायर 
और निम्मतर ( लोपर ) ग्रेडो में होना चाहिये जो लैटर्न मे एपर्चर के 
भाकार पर निर्भर होगा । 


सेवा की श्रेणी 


दूर की नजर 


नजदीक की नजर 


- - - - - -- - 


- - 


- - - - --- 


अच्छी खराब अच्छी खराब 
प्राख आग्य आँख खि 
( टीफ की हुई दृष्टि ) ( टीक की हुई दृष्टि ) 


जे०/ II 


भा० प्र० से० भा० पु . में नया केन्द्रीय सेवाए 

अप क और ख 
( 1 ) तकनीकी 

6/ 6 6/ 12 जे . 
या 

6/ 9 69 
( ii ) गैर- तकनीकी 

6 /12 जे०/ 
( ii ) भारतीय प्रायुध 

6 /68 
/ 18 

अथवा 
कारखाना सेवा 

6/ 9 6/ 9 जे० /I 
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जे०/ II 


रंग के प्रत्यक्ष शान रग के प्रत्यक्ष ज्ञान 
का उच्चतर ग्रेड का निम्नतर प्रेड 


जे० / II 


16 फीट 


16 फीट 


1. सैम्प और उम्मीदवार के बीच की 

दूरी 
2. द्वारक ( एपर्चर ) का प्राकार 
3 उद्मासन काल 


1. 3 मि० मीटर 13 मि० मीटर 
5 सेकेंड 5 सेकेड 


( घ ) (1 ) उपर्युक्त तकनीकी सेवानी और लोक सुरक्षा से सम्बन्धित 
अन्य सेवाप्रो के सबध में मायोपिया ( सिलिडर मिलाकर ) कुल - 4 : 00 
डी० से अधिक नहीं हो । हाइ-परमेट्रोपिया ( सिलिंडर मिलाकर ) कुल 
4 00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिये । । 

किन्तु शर्त यह है कि यदि "तकनीकी के रूप में वर्गीकृत मेवामो 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेघानो को छोड़कर ) से सम्मध उम्मीदवार हाई 
मायोपिया के आधार पर अयोग्य पाया जाए तो वह मामला तीन दृष्टि 
विशेषशो के विशेष बोर्ड को भेजा जायेगा , जो यह घोषणा करेगे कि 
क्या निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नही । यदि यह मामला रोगात्मक 
नही है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जायेगा, बशर्ते कि वह 
वृष्टि समधी अन्य अपेक्षामो की पूर्ति करता हो । 

(11 ) मायोपिया फडस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिये 
और उसके परिणाम रिफाई किया जाना चाहिये । यदि उम्मीदवार की 


___ भारतीय रेल यातायात सेवा , रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप न पर और 
लोक बचाय से सबंधित मन्य सेवाप्रो के लिए कलर विजन के उच्चतर 
ग्रेड प्रावश्यक है किन्तु दूसरो के लिये कलर विजन के लोपर ग्रेड को 
पर्याप्त मान लिया जाए । 
__ लाल सकेत, हरे सकेन और सफेद रंग को प्रामानी से पौर हिचकिचाहट 
के बिना पहचान लेना सतोषजनक क्लर विजन है इशिहारा को प्लेटो के 
अच्छी इस्तेमाल को जिन्हें रोशनी में और एट्रिज प्रोन जैसी उपर्युक्त सैटर्न की 
रोशनी में दिखाया जाता है, क्लर विजन की जाच करने के लिये विश्वसनीय 
समझा जायेगा । वैसे तो दोनो मे से किसी भी एक जाच को साधारणतया 
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पर्याप्त ममझा जा सकता है , लेकिन मरक रेल और हवाई यातायात में 
सम्बन्धित मेवाओं के लिये सैटर्न आच का लाजमी है । गा पा मामा 
में जब उम्मीदवार घो किमी एक जाच करने पर अयोग्य पाया जाये ना 
दोनो ही तरीको से जाच करनी माहिये । तथापि भारतीय रल यातायात 
सेया में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारो के कलर विजन के परीक्षण के लिए 
इशिहाग प्लेट और एट्रिम की हरी लालटन दोनो का प्रयोग किया जाएगा । 


( ज ) दृष्टि की तीक्ष्णना से भिन्न प्राख की अवस्थाए ( प्राक्युलर 
कडीशन ) 


(1 ) प्राख की उम मीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि ( प्रा 
ग्रेमिव रिफेक्टिव एरर ) को , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णना के 
कम होने की संभावना हो प्रयोग्यता का कारण समझना चाहिए । 


7 ठला प्रेशर 

लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड प्रयापन निर्णय में काम लेगा । नामन 
उतम सिटालिन प्रेशर के कन की काप पलाऊ विधि नीचे वी 
जाती है -- 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसन ब्लड प्रेशर लगभग 

___ 100 + आयु होता है । 
( 11 ) 25 वर्ष से ऊपर प्राय वाले व्यक्तियो मे मना प्रेशर के प्राफ 

लन करने मे 110 में प्राधी प्राय जोड़ देने का तरीका 

बिल्कुल मतोषजनक विग्नाई पड़ता है । 
___ ध्यान में - -सामान्य नियम के रूप मे 140 एम० एम० से ऊपर के 
मिस्टालिक प्रेशर को और 90 एम० एम० में ऊपर डायस्टालिक प्रेशर 
को सदिग्ध मान लेना चाहिए , और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य 
ठहराने के सम्बन्ध मे अपनी अन्तिम गय देने से पहले बोर्ड को चाहिए 
कि उम्मीदवार को अस्पनाल मे । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता 
लगना चाहिये कि घबराहट ( एक्साइटमेट ) प्रादि के कारण ब्लर प्रेशर 
में पति थोडे ममय रहती है या उमका कारण कोई कायिक ( आर्गनिक ) 
बीमारी है । ऐम सभी केमो मे हृदय की पक्म रे और विधुत हदलेखी 
( इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ) परीक्षायें और रक्त - यूरिया निकाम (फिलियरेम ) 
की जांच भी नमी रूप में की जानी चाहिये । फिर भी उम्मीदवार के 
योग्य हाने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड 
ही करेगा । 


( 11 ) भंगापन (स्विट ) - तकनीकी मेवानो में , जहा विननी 
( बाइनाफुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित 
स्तर की होने पर भी भगापन को अयोग्यता का कारण मगझना चाहिए । 
वृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्सर की होने पर भंगापन का प्राय मेवानी 
के लिये प्रयोग्यता का कारण नही समझना चाहिए । 


( 11 ) यदि किसी व्यक्ति की एक ही प्राग्न हो अथवा यदि उसकी 
एक प्रौख की दृष्टि हो मामान्य हो और दूसरी पारख की मन्द दृष्टि हो 
अथवा अप मामान्य दृष्टि हो , तो उसका प्रभाव प्राय यह होता है कि 
व्यक्ति मे गहाई बोध हेतु निविम वृष्टि का प्रभाव होता है । इस 
प्रकार की दृष्टि कई सिविल पयो के लिये आवश्यक नही है । इस प्रकार 
के व्यक्तियो को चिकित्मा मोई योग्य मानकर अनशासित कर सकता है । 
बशर्ते कि मामान्य प्रखि 


( 1 ) की दूर की दृष्टि 6/ 6 पौर निकट की दृष्टि जे०/ [ चश्मा लगाकर 

अथवा उसके बिना हो , बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिये मिमी 

मेरिडियन मे त्रुटि 4 डायोप्टेरिज से अधिक न हो । 
( u ) का दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो , 
( 111 ) की सामान्य रंग दृष्टि , जहा अपेक्षित हो । 


बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाय कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन 
फाये विशेष से संबधित सभी कार्यकलापो का निष्पादन कर सकमा है । 


दृष्टि तीक्ष्णता मषधी उपरोक्त छूट प्राप्त मानक " तकनीकी " रूप 
में वर्गीकृत पवो सेवाप्रो के लिये उम्मीवयागे पर लाग नही होगी । सम्बद्ध 
मन्त्रालय विभाग को चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि उम्मीद 
वार " तकनीकी पद के लिये है अथवा नही । 


मना प्रेशर ( रक्त वाब ) लेने का तरीका 

नियमन पारेवाले दाबातग्मापी ( मर्करी मेनोमीटर ) किस्म का उप 
करण ( इन्स्ट्रमेट ) इस्तेमाल करना चाहिये । किसी किस्म के व्यायाम 
या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिये । 
रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा णिपिल 
और पागम से हो । कुछ हाग्जेिंटन स्थिति में रोगी के पापर्व पर भुजा 
को पाराम से महारा दिया जाए । भुजा पर मे कधे तक कपडे उतार 
देने चाहिये । कफ मे से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबर को 
भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके नीचे किनारे को कोहनी 
के मोर से एक या दो इच ऊपर करके लगाना चाहिये । इसके बाव 
कपडे की पट्टी को फैला कर समान रूप से लपेटना चाहिये ताकि हषा 
भरने पर कोई हिस्मा फूल कर बाहर को न निकने । 

कोहनी के मोड़ पर प्रगड धमनी ( बेकिन पार्टरी ) को वा दबा कर 
ठूढा जाता है और नब इसके ऊपर बीचो-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से 
लगाया जाना है जो कफ के माथ न लगे । कफ में लगभग 200 एम० एम० 
एच० की हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमे से धीरे-धीरे 
हवा निकाली जाती है । हत्की क्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर 
पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । अब और 
हवा निकाली जायगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पडेगी । जिस स्तर पर ये 
साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियाँ हल्की एमी हुई सी लुप्त प्राय 
हो जाय , वह डायस्टालिक प्रेशर है ब्लड प्रेशर फाफी थोडी अवधि मे 
ही ले लेना चाहिये क्योकि कफ के लम्बे ममय का दबाव रोगी के लिये 
क्षोभ कर देता है और इससे डिग गलत हो जाती है । यदि दोबाग 
पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ मे से पूरी ह्या निकाल कर कुछ 
मिनट के बाद ही ऐसा किया जाय । ( कभी -कभी कफ में मे ह्या निकालने 
पर एक निश्चित म्मर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है , दाब गिरने पर ये 
गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुन प्रगट हो जाती है । इस 
साइलेट गैप में रीडिंग में गलती हो सकती है । ) 

8 परीक्षक की उपस्थिति में ही किये गये मूत्र की परीक्षा की 
जानी चाहिये और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिये । जब मैडिकल 
बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रामायनिक जाच द्वारा शक्कर का 
पमा बले तो बोई इसके अन्य सभी पहलुप्रो की परीक्षा करेगा और 
मधुमेह ( डायबिटीज ) के प्रोतक चिन्हो और लक्षणो को भी विशेष 


(iv ) कोन्टेक्ट लेम - उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय 
कोन्टेक्ट लेस के प्रयोग की आशा नही होगी यह आवश्यक है कि पारख 
की आच करत ममय दूर की नजर के लिये टाइप किये हुए अक्षरो को 
उद्दामन 15 फुट की ऊचाई के प्रकाश से हो । 


ध्यान दें -- आर० पी० एफ० के ग्रुप बी के पदो के लिए यही 
चिकित्मा मानक लागू होगा जो कि गैर तकनीकी सेवाओं के लिए है । 
फिन्तु चूकि इस मेवा का मबध जनता की सुरक्षा में है इसलिए इन पदो 
के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्ते भी लाग होगी - - 


( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चतर ग्रेछ । 

का कलर विजन आवश्यक है । 
( u ) प्रत्येक मोड में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक की होता 

भी मैगापन ( स्क्विट ) को अयोग्यता ममझा जाएगा । 
( iii ) रेलवे सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिए केवल " एक प्राख " 

अयोग्यता समझी जाएगी । 
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रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइको 
सूरिया ) के सिवाय , अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टेस के अनुरूप पाये 
तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि 
गलूकोजमेह भमधु -मेही ( नान डायबिटिका) हो और बोर्ड केम को मेष्ठि 
सिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल 
पौर प्रयोगशाला की सुविधाए हो । मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंडर्ड ब्लड शुगर 
टालरेस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी 
समगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज वेगा 
जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट " या " अनफिट की अन्तिम राय 
प्राधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिये बोर्ड के सामने 
स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के प्रभाव को समाप्त 
करने के लिये यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक 
मस्पताल में पूरी देख -रेख में रखा जाय । 

___ 9 यदि जाच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीववार 12 हफ्ते या 
उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसकी प्रस्थायी रूप से 
तब तक मम्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न 
हो जाये । किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर से प्रारोग्यता का प्रमाण-पत्र 
प्रस्तुत करने पर , प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण -पत्र 
के लिये उसको फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिये । 

10. निम्नलिखित प्रतिरिक्त बातो का प्रेक्षण करमा चाहिये । 
( क ) उम्मीदवार को दोनो कानो से अच्छा सुनाई पाता है या नहीं 

पौर कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नही । यदि कोई 
कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान -विशेषज्ञ द्वारा की 
जानी चाहिये । यवि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया 
( आपरेशन ) या हियरिगएर के इस्तेमाल से हो सके तो 
उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा 
सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । 
चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिये इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती 


( ii ) दोनो कानो मे माणि 
मल या एटिक छिद्र होने पर 
अयोग्य । 
( III ) दोनो कामो में सेन्ट्रल 
छिद्र होने पर प्रस्थायी 

रूप में अयोग्य । 
( 4 ) कान के एक मोर से दोनों भोर से मस्टायड (1 ) किसी एक कान के 
कैविटी से सब नार्मल श्रवण । 

सामान्य रूप से एक अोर से 
मस्टायड केविटी से सुनाई 
देता हो , दूसरे कान में सब 
नार्मल अषण वाले कान 
मस्टायड फेविटी होने पर 
तकनीकी तथा गैर तकनीकी 
वोनो प्रकार के कामो में 
लिये योग्य । 
(ii ) दोनो मोर से मस्टा 
यड केविटी तकनीकी काम 
के लिये अयोग्य , यदि किसी 
भी फान की श्रवणता श्रवण 
यंत्र लगाकर अथवा बिना 
लगाए सुधार कर 30 सेसी 
खेल हो जाने पर गैर तक 
नीकी कामो के लिये 

योग्य । 
( 5 ) बहते रहने वाला काम प्रापरेशन किया तकनीकी तथा गैर तकनीकी 
गया /बिना प्रापरेशम बाला । 

दोमो प्रकार के कामो के 
लिये प्रस्थायी रूप में 

प्रयोग्य । 
( 8 ) नासापट की हड्डी सबधी विस्पितामो (1 ) प्रत्येक मामले की परि 

( दोनो डिफार्मिटी ) सहित अथवा उससे स्थितियो के अनुसार निर्णय 
रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक / एलजिक लिया जाएगा । 
वशा । 

( ii ) यदि लक्षणो सहित 
नासापट अफसरण विद्यमान 
होने पर प्रस्थायी रूप में 

प्रयोग्य । 
( 7 ) टांसिल्स पोर / भपषा स्थर यत्र ( लेरिक्स ) (1 ) टासिल और अथवा 
की जीर्ण प्रदाहक वशा । 

स्वरयन की जीर्ण प्रदाहक 
दशा-योग्य । 
( ii ) यदि प्रावाज में प्रत्य 
धिक कर्कशता विद्यमान हो 

तो प्रस्थायी रूप से अयोग्य । 
( 8 ) कान , नाक , गले ( ६० टी० ) 

( i) हल्का ट्यूमर - प्रस्थाई 
के हल्के प्रथवा प्रपने स्थान पर रूप से भयोग्य 
दुर्वभ ट्यूमर 

( u ) दुर्दभ ट्यूमर प्रयोग्य 


( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन , यवि उच्च फ्रीक्वेंसी में बह 
दूसरा कान सामान्य होगा । 

रापन 30 डेसीबल तक हो 
तो गैर- सकनीकी काम के 

लिये योग्य । 
( 2 ) दोनो कानो में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध , यदि 1000 से 4000 तक 

जिसमे श्रवण यत्न (हियरिग ऐर ) द्वारा की स्पीच फ्रिक्वेंसी में बहरा 
कुछ सुधार समष हो । 

पन 30 खेसीबल तक हो तो 
तकनीकी तथा गैर तकनीकी 
वोनो प्रकार के काम के लिए 

योग्य । 
( 3 ) सेन्ट्रल मथषा मार्जिनल टाइप के टिम - (1 ) एक फान सामान्य हो 
पेनिक मेम्परेन में छिद्र । 

दूसरे कान में टिमपेनिक 
मेम्बरेन में छित्र हो तो 
प्रस्थायी आधार पर 
अयोग्य । 

कान की शल्य चिकित्सा 
की स्थिति सुधारने से दोनो 
कानो में माजिनल या अन्य 
छिद्र वाले उम्मीदवारो को 
प्रस्थायी रूप से अयोग्य 
घोषित करके उस पर नीचे 
दिये गये नियम 4 ( ii ) के 
मधीन विचार किया जा 
सकता है । 


( 9 ) पास्टोक्लिरोसिस 


श्रवण यन्त्र की सहायता से 
या मापरेशन के बाद 
श्रवणता 30 डेसीवेल के 
अन्दर होने पर योग्य । 


( 10 ) कान, नाफ पथवा गले के जन्मजात वोष 


( i ) यदि काम काज मे 
बाधक म हो तो योग्य । 
( ii ) भारी मात्रा में हकला 
हट हो तो अयोग्य । 
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( 11 ) नेजल पोली 

म्थायी रूप में अयोग्य । 
( ख ) उम्मीदवार बोलने मे हकलाता हकालाती/नही हो 
( ग ) उमके वात अच्छी हालत में है या नहीं, और अच्छी तरह 

चबाने के लिये जरूरी होने पर नकली वात लगे है या नहीं । 

( अच्छी तरह भरे हुए दातो को ठीक ममन्ना जाएगा ) । 
( घ ) उमकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी 

फैलती है या नहीं, तथा उसकाविल या फेफडे ठीक है या नहीं । 
( अ ) उसे पेट को कोई बीमारी है या नही । 
( च ) उमे रपचर है या नहीं । 
( छ ) उमे हाईट्रोमील , बढ़ी हुई बेरिकोमिल , वेरिकाजशिरा ( वेन ) 

या बवासीर है या नहीं । 
( ज ) उसके अगो , हाथो मौर पैरो की मबनावट और विकाम अच्छा है 

या नहीं और उसकी प्रषिर्या भली भांति स्वतंत्र रूप से 

हिलती है या नही । 
( स ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नही । 
( म ) कोई जन्मजात तुरचमा या दोष है या नही । 
( ट ) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिमसे 

कमजोर कगठन का पता लगे । 
( 3 ) कारगर टीके के निशान है या नही । 
( अ ) उसे कोई सचारी ( कम्यूनिफेवल ) रोग है या नहीं । 

11 दिल और फेफडो को किमी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के 
लिए साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो , सभी मामलों में नेमी 
रूप से छाती की एक्स -रे परीक्षा की जामी पाहिये । 

सरकारी सेवा के लिये उम्मीदवार के स्वास्थ्य के सबध में जहाँ कही 
सन्देह हो चिकित्सा मोर्ड का अध्यक्ष उम्मीववार की योग्यता अथवा 
भयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के 
विशेषश से परामर्श कर सकता है , जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानमिक 
खुटि अथवा विपथन ( ऐयरेशन ) से पीड़ित होने का मदेह होने मे बोर्ड 
का अध्यक्ष अस्पताल के किमी मनोविकार विशामी/ मनोविज्ञामी मे परा 
मर्श कर सकता है । 

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र मे अवश्य ही नोट किया जाए । 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिये कि उम्मीदवार से 
अपेक्षित वक्षतापूर्ण ड्यूटी में इसमे बाधा पड़ने की सम्भावना है या 
नही । 


मेडिमाल बोई की रिपोर्ट 
मेडिकल परीक्षा के मार्गदर्शन के लिये निम्नलिखित गूचना वी 
जाती है - 
____ 1 शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिये अपनाए जाने वाले स्टैन्नई 
मे सबघित उम्मीदवार की आयु और सेया काल ( यदि हो ) के लिये 
उचित गुजाइश रखनी चाहिए । 

मिमी ऐसे व्यक्ति को पम्लिक सविस में भर्ती के लिये योग्य नही 
मममा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( अपाईटिग अथारिटी ) को यह तसल्ली नही होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( बारिली इनमिटी ) नहीं है जिससे वह 
उम सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की मभावना हो । 

यह बात समत लेनी चाहिये कि योग्यता मा प्रश्न भविष्य से भी उतना 
ही सबब है जितना वर्तमान से है और मेकिल परीक्षा का एक मुख्य 
उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के 
उम्मीदवार के मामले मे अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या प्रदायगियो 
को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहा प्रश्न मेवल 
निरन्तर कारगर सेवा की सभावना का है और उम्मीदवार को अम्वीकृत 
करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिये जब कि उसमें कोई 
ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियो में निग्लर कारगर मेवा मे 
बाधक पाया गया हो । 

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिये किसी लेडी डाक्टर को मेडि 
कल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 
___ भारतीय रक्षा मेखा सेवा ( इडियन हिफेम अकाउन्टम गर्षिम ) के 
उम्मीदवारो को भारत में मोर भारत से बाहर क्षेत्र मेवा ( फील्ड सर्विस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे मे 
अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिये कि उम्मीदवार क्षेत्न सेवा 
( फील सविस ) के योग्य है या नही । 

साक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलो में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के 
लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उमके अस्वीकार 
किए जाने के प्राधार उम्मीदवार को बताए जा सकते है । किन्तु डाक्टरी 
बोर्ड ने जो खराबी बनायी हो उनका विम्तत ब्यौरा नही दिया जा 
ममता । 

ऐसे मामलो में जहा डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा 
के लिए उम्मीदवार अयोग्य बनाने वाली छोटी- मोटी खराबी चिकित्सा 
( पौषध या शल्प ) द्वारा दूर हो सकती है वहा डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस 
प्राशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की गय सूचित किए जाने में कोई 
आपत्ति नही है और जब वह खराबी दूर हो जाय तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड 
के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में मबधित 
प्राधिकारी स्वतन्त्र है । 

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य कर दिया जाए, 
तो दुबारा परीक्षा की अवधि माधारणतया कम से कम छह महीने से कम 
नहीं होनी चाहिए । निषित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो 
ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिये प्रस्थायी तौर पर 
प्रयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिये उनकी योग्यता के मबध में अथवा 
ये इस नियुक्ति के लिये अयोग्य है ऐमा निर्णय अन्तिम रुप में दिया 
जाना चाहिए । 
( क ) उम्मीदवार का कथन पौर घोषणा 

अपनी मेडिकल परीक्षा मे पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेट देन चाहिए और उनके साथ लगी हुए घोषणा (डिक्लेरेशन ) पर 
हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिये गये नोट में उल्लिखित घेतावनी की 
मोर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 


___ 12 मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुष अपील करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु० 50/- का अपील 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारो को वापस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए 
जायेगे । शेष दूसरो के मामलो में यह जम्त कर लिया जाएगा । यदि 
उम्मीदवार चाहे तो अपने पारोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता 
प्रमाणपत्न मलग्न कर सकते है । उम्मीदवारो को प्रथम स्वास्थ्य परीमा 
पोर्ट द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करमी 
चाहिए अन्यथा दूसरी म्वास्थ्य परीक्षा के लिये अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा 
बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और 
इसका खर्च उम्मीदवारों को ही वेना पड़ेगा । दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के 
के संबंध में की जाने वाली यात्रामो के लिये यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता 
नहीं दिया जायेगा । अपीलो के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर 
पपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के 
प्रबन्ध के लिये मनिमडाल ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) द्वारा 
मावश्यक कार्रवाई की जाएगी । 
6 -- 21GI/ 77 
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[ भाग I -- खण्ड 1 


1, अपना पूरा नाम लिखे : - - 

( माफ अक्षरो में ) 
2 अपनी आय और जन्म स्थान बताये - - 


2 ( क ) क्या आप अनुसूचित जन जाति या गोरखा , गढवाली, अममि , 
नागालैण्ड जन जाति आदि में से किसी जाति से सब धित है जिमका औसत 
कद दूसरो से कम होता है । हां या नही में उत्तर दीजिये । उभर हो 
मे हो , तो उम जाति का नाम बताइए । 


3 ( क ) मया प्रापको कभी चेचक रक -झम झर होने वाला या कोई 
दूमग बुखार, अथिया , ( ग्लैण्ड्स ) का बढ़ना या इनमे पीडा पडना, थूक में 
खून प्राना , वमा , दिल की बीमारी, फेफडे की बीमारी , मृर्जा के दौरे , 
रुमेटिज्म , ऐपेरिमाइटिम हुआ है ? 


( स्व ) दूमरी कोई ऐमी बीमारी या दुर्घटना , जिसके कारण शैय्या पर 
लेटे रहना परा हो और जिसका मेडिकल या मजिकल इलाज किया गया 
हो , हुई है ? 

4 प्रापको चेचक का टीका आखिरी बार कब लगा था ? 


___ 11 मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि प्रापको बताया गया 
हो अथवा प्रापको मालूम हो - - 
मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है , ऊपर दिए गए सभी 
जवाब मही प्रौर ठीक है । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर 
मेरे सामने हस्ताक्षर किये - - 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर-- - 
मोट --- उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिये उम्मीदवार जिम्मेवार होगा । 

जान बूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बेठने की 
जोखिम लेगा और यदि यह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति 
भत्ता ( सुपरभुएशन अलाउंस ) या उपदान ( ग्रेचुटी ) के मभी दायो 
से हाथ धो बैठेगा । 

- - --- ( उम्मीदवार का नाम ) की 
शारीरिक परीक्षा की मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट । 

1. सामान्य विकास - अच्छा-- - - - - -- बीच का -------- -- -- 
कम पोषण पतला------ -- - - - -ौमन - - - - - -- मोटा - - - 
कद ( जुते उतारकर ) - - - --- -- - - - - - -- - वजन 
प्रत्युत्तम वजन 

- - - - - -फर था ? - - - - - - 
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन 
तापमान 
छाती मौर घेर 

( 1 ) पूरा माम खीचने पर 

( 2 ) पूग सांस निकालने पर 
2 त्वचा -- कोई जाहिरा मीमारी । 
3 . नेन :--- 

( 1 ) कोई बीमारी -- ---- - - - 
( 2 ) रतौंधी - 
( 3 ) कलर विजन का दोष 
! ( 4 ) दृष्टि क्षेत्र ( फील्ड माफ विजन ) --- - 
( 5 ) दृष्टि तीक्षणना (विजुअल एक्वीटी ) 
( 6 ) फडम की जाय 


5 क्या आपको अधिक काम या किमी दूसरे कारण से किसी किस्म की 
अधीरता ( नर्थमनेम ) हुई ? 


6 अपने परिवार के सब ध मे निम्नलिखित म्यौरे में - 


यदि पिता जीवित मृत्यु के समय प्रापके कितने भाई आपके किसने 
हो तो उसकी पिता की आयु जीवित है , उनको भाइयो की मृत्यु 
पायु और स्वास्थ्य और मृत्यु फा प्रायु और स्वास्थ्य हो चुकी है , उनकी 
की अवस्था कारण 

की अवस्था प्रायु और मृत्यु 

का कारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


दृष्टि की तीक्ष्णता चश्मे के बिना 


चश्मे से 


यदि माना जीविन मृत्यु के ममय प्रापकी कितनी अापकी फितनी 
हो तो उसकी आयु माता की प्रायु बहने जीविन है बहिनो की मृत्यु 
पौर स्वास्थ्य की और मृत्यु का उनकी प्रायु और हो चुकी है । मृत्यु 
अवस्था कारण स्वास्थ्य की अवस्था के ममय उनकी 

मायु और मृत्यु का 

कारण 


चश्मे की पावर 
गोल सिलि . 
एक्सिस 


दूर की नजर 


वा० ने० 
बा० ने० 
वा० ने 
बा० ने० 


पाम की नजर 


हाईपरमेट्रोपिया 
(व्यक्त ) 


वा० 
मा० ने० 


7 क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने प्रपाकी परीक्षा की है ? 


8 यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हो में हो तो बताइये कि सेवा /किन मेवानो 
के लिये आपकी परीक्षा की गई थी ? 

9 परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10 कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुमा ? 


4 कान निरीक्षण 

- - - - -- --- सुनना 
दायर्या कान - - - - --- - - - - -- बायाँ काम 
5 . अथियां - ---------- - - 

- थाइराइड - - - - - 
6. दातों की हालत 

7. एवसन तन ( रसिपरेटरी सिस्टम ) - क्या शारीरिक परीक्षा करने पर 
सोस के मंगों में किसी प्रसमानता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो 
प्रसमानता का पूराम्यौरा में । 


भाग 1 -- - खण्ड 1 ] 
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8 परिसचरण तत्र (सर्युलिटरी सिस्टम ) . 
( क ) हृदय . कोई प्रागिक गति ( मार्गेनिक लीजन ) -- 

गति ( रेट ) 

खड़े होने पर 
25 बार कुदाए जाने के बाद - 
कुदाए जाने के 2 मिनट पाव - - - -- - 
( ख ) बूलट प्रैसर - - - -- -- --- - --- - - - सिस्टालिक --- - - - 

डायस्टालिक 
9 . उवर (पेट ) पैर - - 

-- - - - -- - --स्पर्श सहायता 
(टरनेस ) हानिया - - 
( क ) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर- - - 
तिल्ली 

- - - -- - - गुर्दे - - - - 


गृह मन्त्रालय 
नई दिल्ली - 110001, दिनाक 25 मार्च 1977 
स 1/ 68/ 76-जी० पी० ए०- 3 - - राष्ट्रपति सचिवालय के 23 फरवरी , 
1962 की अधिसूचना संख्या 30-प्रेज / 62 के तहत नारीख 3 मार्च, 
1962 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित पुलिम (विशेष ड्यूटी ) पदक 
प्रदान किए जाने को प्रधिशासित करने वाले नियमो के नियम 1 के अनु 
सार , केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि पुलिस 
बलो, केन्द्रीय पुलिस सुरक्षा सगठनों के सदस्य इम मन्त्रालय के तारीख 
27 अगस्त , 1969 की अधिसूचना म ० 9/ 11/ 69-पी0- 4, तारीख अप्रैल , 
1974 की स० 9/ 94/ 72-जी० पी० ए०- 2 और तारीख 3 दिसम्बर, 1978 
को स० 9/ 78/ 74 जी० पी० ए० - 2 ( 3 ) के तहत पहले से निर्दिष्ट 
क्षेत्रों के अतिरिक्त सिक्किम राज्य में की गई सेवा के लिए पुलिस 
( विशेष ड्यूटी ) पदक और उम पदक के बारे मे प्रदान किए जाने के पात्र होगे । 

चरनजीत सिंह चड्ढा , उप सचिव 


ट्यूमर 


( ख ) रक्तार्श 

भगदर 
20, तात्रिक तंत्र ( नयं सिस्टम ) तांत्रिक या मानसिक प्रशक्तता का 
संकेत - - - -- - - - - 
11, चाल तंत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 

की असमानता - - - 
12. शनन मूत्र तत्र ( जेनिटो पूरिनरी सिस्टम ) - गाइड्रोसील, वेरिकासील 

प्रावि का सकेता मूक कोई संकेत . 
मूत्र परीक्षा - - 

( क ) कैसा दिखाई पड़ता है ? 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्युमैम 
( ष ) शक्कर 


उद्योग मन्त्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 25 मार्च 1977 

संकल्प 
म० 13 ( 4 )/ 76- इले० इन्० -- उद्योग मत्रालय के सकल्प स० 13/ 
4/ 76 इले० इण्ड० दिनाक 23-12- 76 द्वारा मैमर्म बोल्टास लिमिटेड , 
द्वितीय पोरनारन रोड, थाना- 400606 के श्री एम० बालासुब्रमणियन 
को वातानुकूलन तथा रेफ्रीजरेशन उद्योग के निमित बनाई गई नामिका 
का एक सदस्य नियुक्त किया गया था । मरकार ने अब यह निश्चय 
किया है कि मैसर्स वोल्टास लिमिटेड के कर्नल एन० मी० गुप्ता , नामिका 
के सदस्य होगे तथा श्री एम० बालासुब्रमणियन एक वैकल्पिक मदस्य रहेंगे । 

__ _ आदेश 
मादेश दिया जाता है कि सभी मबधितो को छग सकल्प की सूचना 
दे दी जाए तथा प्राम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रका 
शित कर दिया जाए । 

जी० एन० मेहग , सयुक्त मचिय 


( च ) कोशिकाएं ( सैल्स ) 
13 छाती की एक्स -रे परीक्षा की रिपोर्ट । 

14 क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इम 
सेवा की यूटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है । 
नोट -- महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि यह 

12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक ममय से गर्भिणी है 
तो उमे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये , देख 
विनियम । 

15 ( 1 ) उन सेवाओं का उल्लेख कर जिनके लिये उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई - - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा। 
( ख ) भारतीय पुलिस मेवा और दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार 

वीप समूह पुलिस सेवा । 
( ग ) केन्द्रीय सेवाए, ग्रुप क तथा ख 

( ii) क्या वह निम्नलिखित सेवाप्रो में दक्षतापूर्वक पोर निरन्तर काम 
करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है -- 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और भडमान तथा निकोबार 

द्वीप समूह पुलिम सेवा , ( का , छाती का घेर, नजर, रग दिखाई न 

देना और चाल , खाम तौर से देख ) । 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कव , छाती , नजर , रग विखाई न 

देना , खास तौर से देखें ) । 
( घ ) दूसरी केन्द्रीय मेवाए ग्रुप क ख । 

( ii ) क्या उम्मीदवार क्षेन्न सेवा ( फोर विम ) के लिए योग्य है । 
मोट -- बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी 

एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 
(1 ) योग्य (फिट ) । 
( ii ) प्रयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण - - -- --- -- - - - 

(iii ) अस्थाई रूप मे , अयोग्य , जिमका कारण - -------- 
स्थान -- -- -- - 

प्रध्यक्ष -- - - - 
तारीख - - -- - ----- 

मदम्य - -- - - 
सदस्य - - 


नौवहन और परिवहन मन्त्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , दिनाक 23 मार्च 1977 

सफल्प 
स० 55-ए० एम० मो० 1 ( 6 ) / 72---उपलब्ध भारतीय टनभार के 
अधिक प्रभावोत्पादक प्रयोग करके सरकारी स्वामित्व वाले माल के लिए 
नौवहन प्रबन्ध पर सलाह देने और सामान्य तौर से समन्वय करने के 
लिए तत्कालीन परिवहन और सचार मन्त्रालय ( परिवहन विभाग ) मे 
सकल्प स . 3 -एम० एम० ( 207 )/ 57, तारीख 16 जनवरी , 1958 
में भारत के विभिन्न मन्त्रालयो/विभागो , सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो और 
भारतीय नौवहन कम्पनियो के प्रतिनिधियो से नौवहन समन्वय समिति 
का गठन किया गया । सकल्प स० 55- एम० मी० ( 197 )/ 80, तारीख 
6- 1- 1961 और स० 38-एम डी ( 22 )/ 63, तारीख जुलाई, 1963 
के अनुसार सभी उपलग्न भारतीय जहाजो को माल प्रावटन करने और 
उस माल के वहन के लिए विवेशी जहाज नियत करने जिमें भारतीय 
जहाजो को प्रावटित नहीं किया जा मकना , के लिए नौवहन समन्वय 
समिति मे कार्यकारी समिति और पार्टीग्ग समिति जोडी गयी । 

2. पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर और उक्त 
सकल्पो मे अनुमानित कार्य में और अधिक सुचार निष्पादन के हित में यह 
निश्चय किया गया है कि उपलब्ध भारतीय जहाजो को सरकारी स्वामित्व वाले 

और/ या नियनित माल के प्रावटन और भारतीय जहाजा के उपलब्ध न 
होने पर मान के वहन के लिए विदेशी महामो के चार्टरिंग संबंधी कार्य 
नौवहन परिवहन भन्नालय में नौवहन समन्वय और चार्टरिंग प्रभाग द्वारा किया 
जाता है । चार्टरिंग के मुख्य नियत्रक इम प्रभाग के समस्त प्रभारी 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 16, 1977 ( चैत्र 26, 1899 ) 


[ भाग 1 - - खण्ड 1 


%3D 


- - 


- - - - - - - - - 


- - 


( 16 ) अध्यक्ष , भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, नई दिल्ली 

या उसका प्रतिनिधि । 
( 17) अध्यक्ष , हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि०, नई दिल्ली 

या उसका प्रतिनिधि । 
( 18 ) अध्यक्ष , भारतीय नौवहन निगम लि० , बम्बई या 

उमका प्रतिनिधि । 
( 19 ) मध्यक्ष , भारतीय राष्ट्रीय पोतस्वामी सघ , बम्बई या 

उसका प्रतिनिधि । 
( 20 ) पार्टरिंग के मुख्य नियन्त्रक - - मवस्य सचिव । 
( ग ) समिति मावश्यकतानुमार अन्य मन्त्रालयो विभागो/मरकारी क्षेत्र 
उपक्रमों के प्रतिनिधियो को सहयोजित कर मकेगी । 
( घ ) समिति की छ, महीने में कम से कम एफ मैठक होगी । 

प्रादेश 
__ आदेश दिया जाता है कि सकल्प की एक प्रति "ट्रासपोर्ट समीक्षा 
समिति " के मदस्यो को राष्ट्रपति के निजी और सैनिक मचियो प्रधानमन्त्री 
के सचिवालय , मत्रिमण्डल मचिवालय , भारत सरकार के मत्रालय और 
विभाग को भेज दी जाए । 

यह भी प्रावेश दिया जाता है कि यह संकल्प माम जानकारी के लिए 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

एम० रामकृष्णय्या , सचिव 


होगे । परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि 6- 1 - 1961 और 
4 - 7 - 1967 के रामम्त म कल्पो के अन्तर्गत गठित उक्त कार्यकारी समिति 
और पार्टरिंग ममिनि को ममाप्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर 
पार्टरिंग ममिति उन जहाजो के चार्टर केलिए दरो को और संविधानो 
को अन्तिम रूप देने के रोजाना के कार्यों को करेगी जो नौवहन समन्वय 
पौर घाटरिंग प्रभाग के कार्यक्षेत्र मे पाते हैं - - 

इस पुर्न गठित चार्टरिंग ममिति का गठन निम्न प्रकार होगा - 
( 1 ) चार्टरिग के मुख्य नियंत्रक । 
( 1 ) चार्ट ग्गि के उपमुम्य नियन्त्रक । 
( 111 ) समधित पार्ट ग्गि अधिकारी नौवहन ममन्वय अधिकारी । । 
( iv ) नौवहन और परिवहन मन्त्रालय का वित्तीय मलाहकार या 

उसका प्रतिनिधि । 
3. यह भी निश्चय किया गया है कि 16- 1- 1958 के सकल्प 
मे उल्लिखित मौवहन समन्वय समिति समाप्त हो जाएगी और उसके स्थान 
पर "टाभपोर्ट ममीक्षा ममिति का गठन किया जाएगा जिसके निम्नलिखित 
कार्य होगे - 
( 1 ) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के नौवहन समन्वय और 

चार्टरिंग प्रभाग के कार्यों को ममय- समय पर समीक्षा करना , 

और 
( 11 ) लाइनर और चार्ट जहाजो द्वारा सरकारी स्वामित्व वाले 

और या निय वित्त माल के नौवहन प्रबन्ध करने में उचित 
ममन्वय सुनिश्चित करने और भारतीय टनभार का यथासभव 
अधिकतम उपयोग करने के लिए मन्त्रालयो , सरकारी क्षेत्र 
उपक्रमो द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियो पर मामान्य रूप 

से सलाह देना । 
4 ममिति नौवहन और परिवहन मत्रालय मे होगी और उसका 
निम्न प्रकार का गठन होगा - - 

( क ) अध्यक्ष सचिव , नौवहन और परिवहन मनालय । 
( ख ) सदस्य 

( 1 ) मधिय , वित्त मनालय ( अर्थ विभाग ) , या उसका प्रतिनिधि 
( 2 ) नौवहन और परिवहन मन्त्री के वित्तीय सलाहकार या 

उसका प्रतिनिधि । 
मचिय , कृषि और मिथाई मन्त्रालय , ( खान विभाग ) , 

या उसका प्रतिनिधि । 
( 4 ) सचिव , कृषि और मिचाई मन्त्रालय ( कृषि विभाग ) 

या उसका प्रतिनिधि । 
( 5 ) मचिय , प्रापूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय ( आपूर्ति विभाग ) , 

या उसका प्रतिनिधि । 
( 6 ) मचिव , वाणिज्य मन्त्रालय या उसका प्रतिनिधि । 
( 7 ) सचिव , इस्पात और खान मन्त्रालय ( इस्पात विभाग ) 

या उमका प्रतिनिधि । 
( 8 ) मचिव , ऊर्जा मन्त्रालय ( कोयला विभाग ) या उसका 

प्रतिनिधि । 
( 9 ) सचिब , पैट्रोलियम मन्त्रालय या उसका प्रतिनिधि । 
( 10) मचिव , रमायन और उर्वरक मनालय या उसका प्रतिनिधि । 
( 11 ) नौवहन महानिदेशक , अम्बई या उसका प्रतिनिधि । 
( 12 ) अध्यक्ष , भारतीय खाद्य निगम या उसका प्रतिनिधि । 
( 13 ) अध्यक्ष , भारतीय राज्य व्यापार निगम या उसका 

प्रतिनिधि । 
( 14 ) अध्यक्ष , भारतीय खनिज प्रौर धातु व्यापार निगम 

या उमका प्रतिनिधि । 
( 15 ) अध्यक्ष, भारतीय नेल निगम लि०, नई दिल्ली या उसका 

प्रनिनिधि । 


( 3 ) 


श्रम मंत्रालय 

मकल्प 

दिनाक 25 मार्च 1977 
___ सं० यू० 23017/ 1 / 75-उबल्यू . ए . ( एम ) --- भारत सरकार मे , 
तारीख 7 अगस्त 1976 के भारत के राजपत्र, भाग - I, खण्णु 1 मे 
प्रकाशित अपने सकल्प म० यू0- 23017/1/ 75- डबल्यू० ए० ( एम ) , तारीख 
2 अगस्त , 1978 मे निम्नलिखित मशोधन करने का निर्णय किया है 
मर्थात - 

उक्त सकल्प में - - 
1 . पैरा 1 में 
( 1 ) “सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शीर्षक 

के अन्तर्गत " लोहा अयस्क स्वान कल्याण आयुक्त , 
गोवा, दमन व वीव " शब्दो के स्थान पर "महाराष्ट्र 

और गोवा , दमन व दीव के लोहा प्रायस्क खान 

कल्याण प्रायुक्त " शब्दो रखे जाएगे , 
( 1 ) प्रविष्टि 5 हटा दी जाएगी पौर प्रविष्टि 6 को प्रविष्टि 

5 के रूप मे पुन सख्याफिन किया जाएगा , 
( ul ) प्रविष्टि 5 की इस प्रकार पुन संख्याकित करने के 

बाव , निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ; मात . - - 

__ " 8 सदस्य सचिव - श्रम मन्त्रालय के प्रवर मषिष " 
II . पैरा 2 में , " श्रम मन्त्रालय के प्रवर मचिव बोर्ड के सचिव के 
रूप में कार्य करेगे शब्द हटा दिए जाएगे । 

प्रावेश 
आदेश दिया जाता है कि इस सफल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित 
को भेजी जाए -- 
1 . आन्ध्र प्रवेश, कर्नाटक , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बिहार , उडीसा 

और गोवा, वमन व वीव की सरकारे । 
2 . इस्पात मंत्रालय ( इस्पात विभाग ) , नई दिल्ली । 
3 बोर्ड के सभी सदस्य । 
4. नियोजको और श्रमिको के सबधित सगठन । 

यह भी प्रावेश दिया जाता है कि इस मफल्प का भारत के रामपाल 
के प्राम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए । 

घग्नी धर, 
श्रम कल्याण के महानिदेशक 
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result of which he was killed In this cncounter two dacoits 
were killed and folli Funs and somc mmunition was recover 


ed 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 4th April 1977 
No . 34 - Pres /77 . — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned ollicers of 
the West Bengal Police - - 


Constable Raghubun Prasad Singh thus exhibited conspi 
cuous gallantry , courage and devotion to duty of a high order. 

2 . This award is made for gallantry under rulo 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of the Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from the 15th September, 1974 . 


Names and runks of officers . 
Shri Alobinda Chatterjee , 
Inspector- in - charge , 
Jadavpur Police Station , 
Distuct 24 - Parganas , 
West Bengal, 
Shri Jagadish Chandra Biswas, 
Sub - Inspector of Police , 
DIB , 24 -Paraganas , 

West Bengal, 
Statement of services for which the decoration has been 

awarded 

On the 31st July , 1974 Shii Arobinda Chutterjee , Inspector 
in - charge of Jadavpur Polico Station , received information 
that yomc top -ranking cxtrcmists had assembled in village 
Thandarperd ( Santoshpur ) with aims and ammunition and 
were planning somo violent activities The Inspector, imme 
diately organised a police party consisting of himself. Sub 
Jaspector Jagadish Chundra Biswas , some of his trusted men 
and a section of CRP The party cached the villago in the 
small house of the 1st August, 1974 They located the hut 
which was mado of bamboos, The Inspector peeped through 
a hole and found some youngmcn engaged in conversation 
Inside , in the dim light of a kerosene lamp The Inspector 
ordered the force to surround the hut He then himself along 
with Shri Bigway fushed into the room and asked the extie 
mists to surrender. The extremists bolted the door from with 
in and attacked the officers with iron rods . The Jospector ani 
the Sub - Inspectors both received injuries on their forchead and 
hands but nevertheless fought back and with their revolvers 
fired at the extremists killing one of them on the spot and 
injuring two otheis One of the injured later succumbed to 
hly injuric3 Three other extremists surrendered . Two nlles , 
some literature and ammunition were recovered from the 
hut. 

In this encounter Shri Arobinda Chatterice and Shri Jag 
dish Chandra Biswas exhibited gullantıy, Quage , initiative 
and devotion to duty of a high order 


No 36 - Pres /77 — The President is pleased to award the 
Police Medal foi gallantry to the undermentioned officer of 
the Madhya Pradesh Police : - - 

Numc and rank of the officer 
Shri Harpal Singh , 
Sub - Inspector of Polico, 

Madhya Pradesh 
Statement of services for which the decoration has been 

( nardid 

On 4th February , 1976 Shri Harpal Singh icceived infor 
Malion about two notorious dawits hiding in the ravines of 
village Singroli . He collected the available force and rushed 
to the place He encu cled the aren by dividing his force into 
threr i olips . On spotting the dacoits sub - Inspector Harpal 
Singli challenged them to surrender The dacoits opened fire 
on the Police paity Undeterred by the firing the Sub - Inspec 
foi also took position and engaged the dacoits He managed 
to kill one of them but the other continued to firc at thọ police . 
Upmindful of the risk to his life Sub - Inspector Harpal Singh 
continued the attack and tried to closc in on the dacoit , At 
this , o dacuit i desparation lushed at thc Sub - Inspector but 
Shi Hual Singh was alert and with a good aim shot down 
the dacoit Sonc aims and ammunition were recovered from 
the person of the dacoity 

In this encounter Shri Hurpal Singh exhibited exemplary 
courage , determination , initiative and devotion to duty of a 
hich order . 


2 . This ward is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
Tules governing the award of the Police Medal and conse 
quently Curriey with it the special allowance admissible under 
i lilc 5 , with effect from the 4th February . 1976 


2 . These awards are made for gal ntty under jule 4 ( 1 ) 
of the rules Joveining the award of the Police Medal and 
Consequently carly with them the special allowanco admissible 
under rule 5 , with effect from thc 31st July , 1974 


No 37 - Pies 177 - The President is pleased to award the 
Police Modul for gullantry to the underincntioned officer of 
the Mizoram Armed Police — 

Nam and raink » f the officer 
Shri Tuaia , 
Sub - Inspector of Police , 
1st Buttalian , 
Mizoram Arincd Police 


Statement of SPULICO s for which the decoration has been 

uwarded 


No 35 - Prce 177 — The President 19 pleasul to award the 
Police Medal for gallantly to the undermentioned officer of 
the West Bengal Polico – 

Name and jank of the officer 
Shri Raghuban Prasad Singh , 

( Doceanu ) 
Constable No . 2932 , 
District Armed Police , 
24 - Parganas, 

West Bengal 
Statement of services for which the decoration has been 

awarded 


On the 26th August, 1975 , d party of three selected Mizo 
Tam Aimed Police Personnel led by Shri Luaia was deputed 
to tackle u vioup of hostiles Tho Police party surrounded the 
house where the hostiles were hiding and challenged them to 
sultender One of the hostiles poked his revolver out of the 
window and tied to shoot but it misfired Ho then jumped 
through the window and tried to escape towards the jungle 
Sub - Inspector Lumia chased the ſeeing hostile and tried to 

pprehend him with the help of another constable During 
the scuffie Sub - Inspector Lual, and a hostile rolled down the 
slop for about 10 % - 15 yards The hostile tried his lovel 
best to shoot from his revolver but lost grip on it and the 
revolvei fell down , Thc Policc party then overpowcied tho 
hostile The other hostiles lukiog advantage of the situation 
cscaped into the jungle 


On the 15th September , 1974 at about 09 30 hours a police 
party on patrol ( uty on river Bego Khal, Dintiict 24 Para ganas , 
accompanied fishermen beloning to the Sunderbans Estuann 
Fisheimcn s Co -operative Society . Naik Jyoti Prakash Ukul 
and Shri Raghuban Prusad Singh were in an advance patrol 
boat with the rest of the party following in another boat 

The advance party saw a country bout with about 25 to 30 
men comung close to a boat belongiog to the fishermen Soon 
the fishermen started raising a huo and cry as the occupants 
of the unknown bout were trying to rob them Naik Jyoti 
Prakash Ukil and Constable Raghuban Prasad Singh chal 
lenged the occupanty who started firing at the police party 
One of the bullets hit the left arm of constable Raghuban 
Prasad Singh However , undeterred by the injury Shri Singh 
as well Les Shu Ukil continued to file on tho durotts till thr 
rest of the party joined them During the firing another bul 
let hit Constuble Rughubun Prasad Singh in his chest as a 


In this cncountei Shri Luaia exhibited conspicuous gallan . 
try , intintive and devotion to duty of a high order . 


2 This wud is made for gallantry unor rule 4 ( 1 ) of the 
rules goining the word of the Police Medal un conse 
quently cance with it the special allowance admissible under 
rulc 5 , with effect from the 26th August 1975 , 
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The 26th January 1977 
No. 38 - Pres /77 _ The Provident is pleased to appiove the 
award of " Shurya Chakra " for acts of gallantry to : - - 

1, Colonel Sudarshan Suagh ( 1C -04092 - P ( Rajput Regi 

ment ), 
Chicf Security Officer, 
Mumstiy of Defence . 

( Effective date of the award . 26th July, 1975 ) 
On July 26 , 1975 at approximately 0250 hours , Colonel 
Sudarshan Singh , Chiel Security Officer, Ministry of Defence , 
while proceeding in his car Trorn bis residence at Dhaula Kuan . 
New Delhi , to the Central Secretariat on his usual surprise 
checks of his guards noticed & suspicious looking individual 
holding a packet In his hand on the west of the road , Col. 
Sudarshan Singh beamed the lights of his car on the indivi 
dual who ducked down to avoid the searching beam of the light 
This action of the individual aduled to the suspicion of Col , 
Sudarshan Singh who stopped his car and challenged the man , 
On being challenged , the individual tan into tho adjoi 
nullah leading towards the jungle over the ridge . Col Sudur 
shau Singh , uomindful of the risk involved and without car 
ing for his personal safcty , inn after tho individual As he 
way about to catch him , he slipped into the nullah which was 
full of water and slush due to hevy jains on the previous 
days . He immcdiato got up and started chasing the indivi 
dual. Taking advantage of the darkness , the suspect disap 
peared into the thick jungle , but the chase forced him to 
drop the packet ay it was hiniporing his escapo. Col. Sudar 
shan Singh picked up the pucket and funding that it would be 
futile to chase the suspect any futher , returned to his cur 
He opened the packet und follad that it contained a self low 
ing 7 .62 mm rifle with one magazine and a 9 -mm machine 
carbine with two magazines These weapons and magazines 
were subsequently handed wer at the Chankyapuri Police Sta 
tion . 

Iu this action , Colonel Sudarshan Singh displayed exemplary 
courage , initiative, determination and devotion to duty of a 
high order 

2 . 267944 Corpoial Phani Raju Kala Venkata , 

AFSO II. 
( Efective date of the award : 25th September , 1975 ) 
Corporal Phuni Riju Kula Venkuta has been on the posted 
strength of an Operational Wing since March , 1973. On tho 
25th September , 1975, when hc was on Aircraft Crash Crew 
duty , an AN - 12 airciuft lunded with hedly smokc and fire 
in the ciew cabin due to an electrical short circuit Corporal 
Phanı Raju Kala Venkata inimdiutely followed the aircraft 
with the crash tender As soon as the aircraft came to a halt 
he, in complete dierogard to his personal Safety , rushed into 
tho aircraft and started extinguishing the fire Although he 
felt suffocated Jue to heavy smoke , he chid not lose courage 
and continued his endeavours to extinguish the fire and was 
ultimatcly able to bring the fire under control and thus suved 
a valuable and irreplaceable aircraft . 

In this action , Corporal Phuni Raju Kala Venkata lisplayed 
exemplary courage , initiative , determination and devotion to 
duty of a high order . 

3, 225696 Sergeant Saukaan Kulvy Nair , 

ACH /GD . 

( Effective date of the awurd . 29th October, 1975 ) 
On the 29th October , 1975, at about 20 00 hours , Ser 
geant Sankaran Kutty Nair was proceeding towards the MES 
Electricity sub - station in the dotnicytic camp of his base to 
find out the cause of the faulįre of electric power A , he was 
nearing the substation , he hcaid an explosion , and saw il flash 
coming out of the buulding and head a cry for help HC 
rushed towards the building and fund that a mun in flames 
was lying on the floor near the entrance and that smokc w . 1 
coming out of the building In utter Jisregard of the danger 
to hry personal safety , he cnted the huilding and switched 
off the mains He then found that in MES employee WAS 
lying unconscious with his clothes in flames , Sergeant Nair 
pup out the flames by rolling him on the ground and tearing 
off his clothes He then curied him to the Medical Inspection 
Roon on his shoulılçiy , whtic prompt first aid and subsc 
quent treatment for buy in Militay Hospital suved the indi 
vidual s life . Thus by prescüce of mind and quick action he 
saved a valuable human life and expensive service equipment, 


In this action , Sergeant Sankəran Kutty Nair displayed 
kemplary courage , grcat initiative and a high sense of public 
duty 

4 . 7235583 Lance Dafadar Gurbachan Singh , 

RVC . 
(Effective date of the award . 19th November, 1975 ) 
Lance Dafadar Gurbachan Singh , d dog trainer , was mem 
ber of a patiol party detailed to apprehend tho culprits who 
had cut the under- ground cable of Army Headquarters Recei 
ver Station on Ridgo Road , New Delhi, In the darkness, he got 
detached from tho patrol but kept on to lowing the dog and 
reached a place in thọ jungle where two thieves were burning 
the cablo for extraction of ictal In complete disregard to 
his personal safety and without waiting for his companions, he 
challenged them On realistag the danger , one of the thieves 
attacked him with an axe which hit him on his head Despite 
the injury , he gruppled with the thief au did not allow him 
to escape . In the mcanwhile the patrol party also reached 
the spot This led to the recovery of the stolen cable and 
arrest of the gang which comitted such crimes , 

In this action , Lance Dafavar Gurbachan Singh displayed 
exemplary courage , determination and devotion to duty of 3 
high order, 

5. Commander Narayana Radhakrishnan (Retd ) , 

Indian Navy 

(Effective date of award 4th January, 1976 ) 
Recently Commander Narayana Radhakrishnan wag requir 
ed to take part in a hazardous Operation which called for 
extiemne daring and immiculato execution By his personal 
example of calmness , speed and control the special task was 
completed within the stupulated time, 

Commander Narayana Radhakrishnan thus displayed exem 
plary courage, determination and devotion to duty of a high 
order, 

6 . Shri C P Ravikumar, 

Attender, 
Bank of India , 
K R Circle , 
Mysore 

(Effective date of the award . 19th January, 1976 ) 
Ou the 191h January , 1976 , a criminal went to a bianch 
of the Bank of India , K , R Circle , Mysore , pretending to be 
un agent of a commercial frim Ho obsci ved the transactions 
for some time and then all of a sudden dashed towards the 
strong room , pointed a levolver at the employees of the Bank 
and asked them to raise their handy so that he could take out 
the cash , from the stiong room , At that time Shri C P , Ravi 
kumai , Sepoy of tho Bank , threw a wooden parcel hox over 
the hand of the culprit, ay a icşult of which the revolver fell 
down from his hand . However , he managed to pick up the 
revolver and fired one round which calScd injury to r porson 
on his right knee , Meanwhile , Shri Ravikumar with the help 
of the Bank staff overpowered the accused , snatched away the 
1oyolver , dotained him in the Bjok and handed hiin over to 
the Police . 


In this action Shri C P Ravikumar displayed renarkable 
initiative , exemplary courage , presence of mind and devotion 
to duty of a high order 
7 . G / 100066 Oem Gopal Singh 

(Posthumous ) 
GREF . 

( Effective date of the award : 19th February , 1976 ; 
OEM Gopal Singh was the operator in charge of the dozer 
detailed for widening of the Churachandpur- Tipulmukh road . 
The widening was being carried out in a dillicult rocky tci 
jain , On the 19th February , 1976 , due to rock blasting the 
road was completely blocked with boulders and debris , OEM 
Gopal Singh commenced cle uring the 1090 with the hull 
dozer. 

While engaged in the cleaning operation , he noticed 
huge slide coming over his dozer at that stage , OEM Gopal 
Singh could very easily have saved his life by jumping off 
the machine . But the imminent thrcut to his own life did not 
deter him from Attempting to save his machine which other 
Wise would have been carried away , alongwith the slide , down 
the steep slope Ic immediately reversed his bulldozer and 
saved it from being hit by the on - coming rock slidy How 
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ever, as ho was reversing , another single huge chunk of rock an alarm With the help of a few others , he disaimed and 
fell from a hçight of about forty feet Jurectly on top ol the suspect , und folind that tho pistol was loaded and had acier 
operator s seat içsulting in lus instantaneous death 

rounds in the magazinc The suspect was latei identificd ny 

a notorious dacoit wanıcd for a number of murdeig and da 
In this action , OEM Gopal Singhi displayed exemplary cou 

coits , 
rage , determination and devotion to duty of a high order 

In this action , Lance Naik Jagbeer Singh displayed exem 
8 . Brigadier Rajinder Singh (IC 5302 ), VSM , 

plary courage , presence of mind, initiative and devotion to 
Artillery , 

duty of a high order , 
( Effective date of award : 9th April, 1976 ) 

K BALACHANDRAN , Secy to the President 
On 9th April , 1976 , at about 20 15 hours , à gang of arm 
ed bandits held up two Uttar Pradesh Roadways buses ncar 

CABINET SECRETARIAT 
village Mundha Pande , between Moradabad and Rampur 
There were approximately fifty passangers in the busey who 

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND 
were deprived of their cash and other valuables . 

ADMINISTRATIVE REFORMS ) 
Brigadier Rajinder Singh , wbo was returning from Delhi in 
his car, happened to arrive at the scene just then . Finding 

RULES 
the road blocked and unuware of the incident, he stopped his 

New Delhi, the 16th April, 1977 
car At a little distance . Soon one of the dacoits ran towards 
his car , coveicd him with a pisto ) and demanded the occu 

No , 13018 / 1 / 77 - AIS ( I ) - - Tho rules for a combined com 
pants of the car to get out and hand over their belongings to 

petitive examination to be held by the Union Public Service 
him The officer though outnumbered and effectively covered 

Commission in 1977 for the purpose of filling vacancies in 
by the dacoits , shot at the bandit nearest to him with his pistol 

the following services /posts aic , with the concuricnce of the 
This bandit was the leader of a well - organised Surig of high 

Ministues concerned and the Comptroller and Auditor Gene 
way robbers In the incantime, the Roadways buscg sped 

ral of Indii in respect of the Indian Audit and Accounts 
away from the scene The movement of the buses afforded Service ,published for general information , — 
A few vital second to the robber to escape along with their 

Category 1 
wounded companion , whom they later abandoned in a field 
The arrest of this wounded dacoit resulted in the liquidation 

( 1 ) The Indian Administrative Service, and 
of his gang . 

(11 ) The Indian Foreign Service. 
In this action , Brigadier Rajinder Singh displayed excmp 
lary courage , presence of mind and determination and a high 

Category II 
sense of public duty . 

( 1) The Indian Police Service , 
9 . Squadron Leader Davidor Singh Sant ( 8157 ) 

(1 ) The Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Police 
Flying ( Pilot ) . 

Service , Group B and 
( Effective date of the award : 17th June, 1976 ) 

( iii ) Posts of Assistant Security Officer / Assistant Com 
Squadron Leader Davinder Singh Sant was commissioned in 

mandant / Adjutant,Group B in the Railway Protec 
the Flying Branch ( Pilot) of the Indian Air Force in Decem 

tion Force 
ber, 1963 During his tenure of about 13 ycuig in various 

Category UI 
operational Squadrony , he has flown a total of about 20 00 
hours and has acquired the highest Instrument Rating on 

(a ) Group A Services : 
Supersonic aircraft On 17th June , 1976 , whilo imparting Dual 
combat instruction from the rear seat of a supersonic opera 

(i ) The Indian P & T Accounts & Finance Service . 
tional trainer aiicraft he was inyolved in an accident in 

( ii ) The Indian Audit & Accounts Service 
which his aircraft sustained extensive damage leading to ex 
treme control difficulty This was further aggravated by the 

( 11 ) The Indian Customs and Central Exciso Service . 
shattering of both the front and rear canopics resulting in 

( iv ) The Indian Defence Accounts Service. 
visual difficulties . The incapacitation of the pilot in the front 
cockpit and the complete lose of radio communication , made 

(v ) The Indian Income tax Service (Group A ) . 
the situation more grave The clislodging of the diogue para 

( vi) The Indian Ordance Factories Service , Group A 
chute from the front seat in to the rear geat, partially control 

(Assistant Managers - -Non - Technical ) . 
of flaps, total failure of the main braking system and absence 
of the pariscope made the info recovery of the aircraft extre 

( vii) The Indian Postal Sorvice . 
mely difficult Notwithstanding the sudden shock . he acted 

( viii ) The Indian Civil Accounts Service . 
in a cool and profcssional manner and recovcied the severely 
damaged aircraft with an incapacitated pilot safety and thus 

( 1x ) The Indian Railway Accounts Service 
save a valuable life 

( x ) The Indian Railway Traffic Service , and 
In this action , Squadron caler Davinder Singh Sant dis 

( xi) The Military Lands and Cantonments Sorvice , 
played exemplary courage , professional skill and devotion to 

Group A . 
duty of a high order 

(b ) Group B Services 
10 6306198 Lance Naik Jagbeer Singh , 

( i) The Central Secretariat Service , Section Officers 
Signals 

Giade. Group B 
( Effective date of the award 31st August, 1976 ) 

( 11 ) The Indian Foreign Service Branch B Integrated 

Grade II and I of the General Cadre (Section 
On 31st August, 1976 , at about 13 30 hours Lance Naik 

Officers * Grade ) 
Jagbeer Singh saw a man toving about in a suspicious man 
ner near the unit information room of a Signal Regiment 

( 11) The Armed Forces Headquarters Civil Service 
located at Jaipur On cnquiring about his particulars, the 

A9sistant Civilian Staff Officers Grade, Group B , 
man told him that he was the brother of an individual serving 
in a particular battalion of Rajputana Rifles Lance Naik 

( iv ) The Customs Appraisers Service, Group B and 
Jagbeer Singh knowing that the battalion had left the station 

( v ) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil 
sometime ago , got suspicious. He took him to the Regi 

Service Group B 
mental Headquarters where , on his rcquiest, he was permitted 
to use the bath room Lance Naik Jagbeer Singh who was 

1 A candidate may compete in respect of any one or more 
already alçrt, heard some metallic sound coming from inside of the categories of Sorvices / posts mentioned above ( Please 
the bath room When that man came out of the bathroom , see Rule 4 ) He should clearly indicate in his application the 
he summoned a sweeper who recoveicd nine liyə round of 9 Services covered by the category / categories concerned for 
mm ummunition from the latrine , Realising that he had which he wishes to be considered in the order of preference 
been found out, the suspect triest to draw a 9 mm pistol which 
was tucked inside his trousor waist band Lance Naik Jag 

A candidate belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled 
beer Singh immediately grappled with the suspect and raised Tribe or a woman candidate competing for the IAS / I. P .S . 
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should clearly inditute in his /her application the oidei of 
preference lor the State Cadie in culo he / she is selected for 
thg 1 A . S / 1 PS 


and Anuman & Nicobar Islands Civil Service , Goa , Diman 
und Diu Civil Service und Pondicherry Civil Scivice . 

5 , No candidate who docs not belong to a Scheduled Casto 
or d Scheduled Tribe or 18 not a migrant from Kenya , 
Ugunda and the United Republic of Tanzanid or iş 1100 A 
repatriate of Indian origin from Zambia Malawi, Zaire and 
Ethiopia bull be permitted to compete more than three times 
at the examination for each of the three categories of Services / 
posts mentioned in Rule + above , but this restriction is effec 
tive fiom the examination held in 1961. 

NOI , 1 . - If a candidate actually appears in any one or 
more subjects he shall be deemed to have competed at the 
examination for each of the cutegories of Services / posts to 
which he is admitted by the Commission . 


NOTE 2 - The existing scheme of examination the syllabi 
for the various subjects and the number of times for which 
a candidate can compete at the examination are liable to bo 
ievised foi the examinations to be held after 1977 . 


A male candidate not belonging to d Scheduled Caste or 
a Scheduled Tribe and competing for the IAS / IPS should 
indicate in his application if he would like to be considered 
for allotment to the State to which he belongs in case he is 
selected for the IAS / IPS. 

NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE PREFE . 
RENCES INDICATED BY A CANDIDATE IN RESPECT 
OF SERVICES COVERED BY THE CATEGORY / CATEGO . 
RIES FOR WHICH IE / SHE IS COMPETING OR IN RES 
PECT OF THE STATE CADRES TO WHICH HE / SHE 
WOULD LIKE TO BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT 
WOULD BE CONSIDERED UNLESS THE REQUEST FOR 
SUCH ALTERATION IS RECEIVED IN THE OFFICE OH 
THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION WITHIN 
15 DAYS OF THE DATE O DECLARATION OF THE 
RESULTS OF THE WRIT I LN FIAMINITION NO 
COMMUNICATION EITHER FROM THE COMMISSION 
OR FROM THE GOVERNMENT OF INDIA WOULD BE 
SENT TO THE CANDIDATES ASKING THEM TO INDI 
CATE THEIR REVISED PREFERENCES, IF ANY FOR 
THE VARIOUS CADRES / SERVICES AFTER THEY HAVE 
SUBMITTED THEIR APPLICATIONS FOR SENDING 
THE REVISED PREFERENCES, IF ANY , THE CANDI 
DATES SHALL USE THE SAME FORMS AS GIVEN IN 
COLUMN 21 AND 22 OF THE APPLICATION FORM . 

PROVIDED THAT WHERE A REQUEST IS MADE 
AFTER THE EXPIRY OF THE PERIOD AFORESAID , 
THE CABINET SECRETARIAT (DEPARTMENT OF 
PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS) MAY , 
IF IT IS SATISFIED THAT THE CANDIDATE WILL BE 
PUT TO UNDUE HARDSHIP IN REMAINING IN THE 
SERVICE FOR WHICH HE HAS INDICATED HIS PRE 
FERENCE AND IN CONSULTATION WITH THE UNION 
PUBLIC SERVICE COMMISSION , CONSIDER SUCI 
REQUEST . 


2 . The number of vacancies to be filled on the results of 
the examinamon will be specified in the Notico issued by 
the Commission . 


Reservations will be made for candidates belonging to the 
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of 
vacancies as may be fixed by the Government. 


6 ( 1 ) For the Indian Administrative Service and the Indian 
Police Service & candidate must be a citizen of India . 
( 2 ) For Other Services, a candidate must be withel 

( a ) a citizen of India , or 
(b ) a subject of Nepal, or 
( c ) a subject of Bhutan , or 
( d ) a Tibean refugee who came over to India , before 

the 1st January , 1962 with the intention of perma 

nently settling in India , or 
( e ) a person of Indian origin who has migiated from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka , East African Countries 
of Kenya , Uganda , the United Republic of Tan 
zania , Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia with the 

intention of permanently settling in India 
Provided that a candidate belonging to categories (b ), 

( c ) , ( d ) and ( e ) shall be a person in whose 
favour 4 certificate of cligibility has been issued by 

the Goveinment of India . 
Provided further that candidates belonging to categories 

(b ) , ( c ) and ( d ) above will not be eligible for 

appointment to the Indian Forcign Service , 
A candidate in whose case a certificate of eligibility is 
necessary may be admitted to the examination but the 
offer of appointment may be given only after the necessary 
eligibility certificate has been issued to him by the Govern 
ment of India 

7 . ( a ) ( 1 ) A candidate for the Indian Administrative Ser 
vice, the Indian Foreign Service and for all the iemaining 
Serviccs , excepting the Indian Police Service Delhi, and Anda 
man & Nicobar Islands Police Service and posts of Assistant 
Security Officer Assistant Commandant/ Adjutant, Group B 
in the RPF , mentioned in paragtaph I above must have at 
tained the age of 21 years and must not have attained tho 
age of 26 years on the 1st August, 1977 ie , ho must have 
heen hoin not earlier than 2nd August , 1951 and not have 
than 1st August 1956 , 

( ii ) A candidate for the Indian Police Service , Delhi and 
Andaman & Nicobar Islands Police Service and posts of Assis 
tant Security Oficer /Agxistant Commandant / Adjutant, 
Group B in the RPF must have attained the age of 20 years 
and must not have attained the age of 26 years on the 1st 
August, 1977 vie . , he must have been born not earlier than 
2nd August, 1951 and not later than 1st August , 1957 


Scheduled Castes / Tribes mean any of the Castes / Tribes 
mentioned in the Constitution (Scheduled Castes ) Oider , 
1930 ; the Constitution ( Scheduled Tribey ) Odci , 1950 , tho 
Congtitution ( Scheduled Castes ) (Union Territorles ) Oider , 
1951 ; The Constitution ( Scheduled Tubes ) (Union Territo 
rics ) Order , 1951 ; [as amended by the Scheduled Castes and 
Scheduled Tubes Lists (Modification ) Order , 1956 , the Bum 
bay Reorganisation Act, 1960 , the Punjab Reorganisation Act , 
1966 , tho State of Himachal Pradesh Act , 1970 and the North 
Eastern Areas (Reorganisation ) Act, 1971 ], the Constitution 
( Jammų and Kashmir ) Scheduled Caste : Ordei , 1956 , the 
Constitution ( Andaman and Nicobar Islands ) Scheduled Tule 
bes Onder , 1959 , the Constitution ( Dadra and Nagar Haveli ) 
Scheduled Castey Order , 1962 , the Constitution ( Dadra and 
Nagar Haveli ) Scheduled Tribes Order , 1962 , the Constitution 
( Pondicherry ) Scheduled Castes Order , 1964 , the Constitution 
(Scheduled Tribes ) ( Uttar Pradesh ) Orier 1967, the Consti 
tution (Goa, Daman and Diu ) Scheduled Caates Ordei , 1968 , 
the Constitution (God , Daman and Diu ) Scheduled Tubes 
Order , 1968 , and the Constitution (Nagaland ) . Scheduled 
Tribes Ordei , 1970 . 


3 . The examination will be conducted by the Union Public 
Şei vice Commission in the manner prescribed in Appendix II 
to thesc Rules 


The dates on which and the places at which the exanina 
tion will be held shall be fixed by the Commission 


4 . The combined competitive examination foi reciuitment 
to IAS etc . is to be treated as comprising threc separate 
and distinct exuminations for three categories of Scivices / 
posts viz . ( 1 ) IAS and IFS , ( ii ) IPS , Delhi and Andattiin 
& Nicobar Islands Police Service and posts of Assistant Sccu 
rity Officer Assistant Commandant / Adjutant, Group B in 
Railway Protection Force and ( 111 ) Central Services, Delhi 


( 6 ) The upper age limit prescribed above will be further 
relaxable 
( 1 ) tip to a maximum of five years of a candidate be 

longs to a Scheduled Caste or a Schedulet Tribe ; 
( 11 ) up to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide displaced person from erstwhile East 
Pakistan ( now Bangla Desh ) and had inigrated to 
India during the period between 1st January 1964 

and 25th March , 1971 , 
( i ) up to a maximum of eight years if a candidate be 

longs to a Scheduled Castc or a Schedule Tribe and 
is also a bona fide displaced person from erstwhile 


PART I - SEC 11 


THE GAZLTTE OF INDIA , APRIL 16 , 1977 ( CHAIIRA 26 , 1899 ) 


357 


East Pakistan ( now Bangla Desh ) and had migiated 
to India during the period between Ist 1711811 , 
1964 and 25th March , 1971 , 


be eligible to compete at this examination only for Services 
mentioned against that Service in col, ( 111 ) below 


SI 
No 


Service to which 
appointed 


Service for which eligible 

to competc . 


- 


- 


( iv ) up to a maximum of thicc years [ al candidate 15 al 

bomu lide repatriate or 7 prospcclive reputate of 
India11 Ougin from 511 Lanka and hits migrated to 
Indu on oi uitei 13 Novcmbci 1964 Oils to 
migratc to Indit uider the Indo - Cevlon gicument 
of Octobci , 1964 , 


( 1 ) 


( 11 ) 


( lii) 


( v ) up to a maximum of eight yelly if u canicule be 

longs to a Scheduled Caste Or , Schedules Tribe 
and is ulso a bona fide , repatrialcola Prospective 
repatriate of Indian ongin from Sui lanka and hus 
migrated to India on oi aftçı 1st November , 1964 
ol is to migrate to India under the Ino- ( cylon 

Agreement of Octobei , 1964 ; 
( VI) tip to a maximum of thiec years in a candidate is 

of Indian origin and hus migiatech from Kenyal, 
Uguncat und the United Republic of Sinanlıl Ol 
who is d icpatriate of Indian Originſium Zumbia , 

Agreement of October , 1964 , 
( vii ) up to a maximum of thrce years if a candidate is 1 

bona fide repatriatc of Indian Ouglii fiom Burma 

and has nginted to India on or aftei ist Tuine, 1963 
( 1111 ) up to a maximum of eight yeary if i Cundate 

belongs to a Sheduled Caste Oi Schedulcd lubc 
und is also a horta fide repailute of Indian origin 
from Burmd und has migrated to India on or oftei 
1st June 1963 


1 Indian Police Service 

(1 ) Category 1 ( I A S . 

and J . F . S .) . 
( 1 ) Central Services 

(Group A in Category 

III ) 
I Contrul Services Group 4 (1 ) Category I. (I A , S 

and 1. FS ) 
(it) I . P S in Category 

II, 
3 . Central Serylces , Group B ( 1) Category I (I A . S . 

(including Civil and Police Sci - and I F . S .) 
vices, in Union Territories ) 

( 11 ) I, P . S in Category 

II. 
( ill ) Central Services, 

Group A in Category 
III 


( ix ) up to a maximum of three yeary in the case of 

Defence Services peisonnel, disabled in operations 
during hostilities with any foreign countiy Olin 0 
distuihed arca 20 jeleased as a consequence theic 

of , 
( x ) up to a maximum of eight years in the case of 

Defence Services personnel, disabled in operations 
(luring hostilities with any foreign countıy or in a 
disturbed weal , ani jeleased as 12 consequence there 
of who belong to the Scheduled Castes OL the 
Scheduled Tribes 


10 Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of 
the Commission s Notice 

1 All candidates in Government sei Vico , whether in a per 
mancnt or in temporary capacity ou as work - charged emplo 
yees , other than Cascial or daily rated employees , will be re 
quired to submit a No Objection Certificate from the Head 
of their Office /Department in accordance with the instruc 
tions, contained in para 2 of Annexure to the Commission s 
Notice 

12 . The decision of the Commission us to the eligibility or 
otherwise of a candidate for admission to the examination 
shall be final 

13 No candidate will be admitted to the examination volesy 
ho holds a certificate of admission ſiom the Commission 

14 A candidate who is o has been declared by the Com 
17145101 to be guility of 

11) obtaming support for his candidatue hy any means, 


01 


( xi ) up to a maximum of thice years in the case of 

Bordei Security Force Personnel disabled in opera 
tions during Indo -Pak hostilities of 1971 and 

ieleased as t conscquence thereof , and 
( 1 ) up to a maximum of eight years in the case of 

Border Security Foicc personnel, disabled in opera 
tions during Indo - Pak hostilities of 1971 . und re 
leased , as a consequence thcieof who belong to the 

Scheduled Castes or the Scheduled Tribes 
SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS 
PRESCRIBED CAN IN NO CASE PE REI AXED 


Security Foice 


ostilities 


of 


the 


to the 


8 A candidate must hold a degree of any of the Univer 
sities incorporated by an Act of the Central or State Legis 
lature in India or other educational Institution established by 
an Act of Parliament oi declare to be deemed 5 m Univer 
sity undei Section 3 of the University Grants Commission 
Act , 1956 or posses equivalent qualification 


NOTE 1 - Candidates who have appeared at an exstallation 
the passing of which would render them educationally qualifieel 
foi the Commission s examination but have not been infomed 
of the result is also the candidates who intend to appears at 
such a qualifying examination will NOT be eligible for 
admission to the Commission s examination 


( II ) impersonating, Ol 
( 111 ) plocuring impersonation by any person , or 
( iv ) submitting fabricated documents oi documents which 

have been lampeierl with , or 
( 1 ) making statements which are incorrect or false , oi 

suppressing material information , or 
( vi ) iesoiting to any other integular or improper means 

in connection with his candidaturę foi the examin 

tion , or 
( vii ) Lising unfair means dwing the examination ; or 
( viii ) writing irrelevant matter , including obscene langu 

ago oi poi nographic matter , in the script ( 3 ) , Ol 
( Y ) misbehaving in any othei imanici in the examination 

hall , or 
Y harassing oi dong bodily him to the staff employed 

by the Commission foi the conduct of their examina 

tions, oi 
( 1 ) attempting to commit or as the case may be abetting 

the commission of all oi any of the acts specified in 

the foregoing clauses 
May , in addition to rendering himself liable to unminal prose 
clition , he liable 
lot to be disqualificd by the Commission from the exa 

Drinition for which he is a candidate , or 
( b ) to be debatied eithci permanently or for a specified 

period — 
( 1 ) by the Commiss1011, from any examination or 

selection held by them , 
( 11 ) by the Central Government from any employ 

ment under thenı; and 
( u ) if he is already in service under Government to dis 

fipluV uction under the appropriate ruiles, 


NOTE II , In cxccptional cases the Union Public Service 
Commission may treat a candidate who has not any of the 
foregoing qualifications, as a qualified candidato provided thut 
he has passed exaininations conducted by othei institutions, 
the standard of which in the opinion of the Commission , 
justifies his admission to the eximination 


9 A candidate who is aprointed to . Servicc 17 Category I 
(LAS Or IFS ) on the results of neailier pxamination 
will not be eligible to compete at this examination 


A candidate who is appointed to a Service mentioned in 
col ( ii ) below on the results of an eulicr examination will 
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15 Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
in the written examinatiou as may be fixed by the Commis 
sion in their disciction shall be summoned by them for in 
interview for a pcrsonality test 

Provided that candidates bulonging to the Scheduled Castes 
or Scheduled Tubes may be summoned for an interview for at 
personality test by the Commission by applying relaxed stand 
ards if the Commission 15 of the opinion that suſivient num 
ber of candidates from these communitics are not likely to be 
summoned for interview for a personality test on the basiy 
of the general standard in order to fill up the vicall ILSA 
cd for them 

16 After the cxamination , the candidates will be wiranger 
by the Commission in the order of mei it as disclosed by the 
aggrogate marks finally awarded to each candidate and in 
that order so many candidates as are found by tho Com 
mission to he qualified by the examination shall be com 
mended for appointment up to the number of unreserved 
vacancies decided to be filled on the results of the examine 
tion 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes may , to the extent the number of 
vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled 
Tribes cannot be filled on the basis of the general standart, b 
recommended by the Commission by a relaxed standard to 
make up the deficiency in the reserved quota sulject to the 
fitness of these candidutes for appointment to the sci Vict9 
irrespective of their lanks 10 11 ordei oſ meiit it the exat 
mination 

17 . The form and manner of communication of the result 
of the examination to individual candidates shall he decided 
by the Commission in then disciction ind the Commission 
will not enter into correspondence with them reguding to 
rosult . 

18 Due consideration will be given at the time of making 
appointments on the results of the examination to the prefes 
ences expressed by it candid itc foi vai10115 Services at the 
time of his application) 

Provided that a candidate who is appointed to a Service in 
Category I (IAS or IFS ) on the results of an earlier 
cxamination , will not be considered for appointment to any 
other Service on the results of this examination 

Provided further that a candidate who is appointed to a 
Service mentioned in col ( 11 ) helow on the risults of 10 
carlier examination will be considered only for appointment 
in Services mentioned against that Service in col ( 111 ) below 
on the results of this examination 
SI. Service to which 

Services to which appoint 
No appointed 

ment will be 
considered 

( lin ) 
1 Indian Police Service 

( 1) Category I (IAS 

and I F S ) 
(I ) Central Servicce , 

Group A in Category 

III 
2 Central Services ,Group A (1) Category I ( 

IAS 
and I . F . S ) 
(11) I . P S in Category 

II 
3 . Central Services, Group B 

( including Civil and Police Scr 
vices in Union Territories ) (1) Category I ( I A , S 

and I F S . ) 
( U ) I. P S . in Category 

II 
( it ) Central Services , 

Group A i Category 
III ) 


is found not to satisfy thcsc requirements , will not be 

ppointed Any candidate callcd for the Personality Tust by 
the Commission may be icquired to undergo medical ermi. 
nation No fec hall be payable to the Mediral Board by 
the candidati for medical examination 

Norr 1 - 10 oidei to piercnt disappointment cincidules are 
dvised to have them IVS emned by Government 
Medical Offi of the toneling of i n Suicon , before 
ipplying for all.ni on to the LY 2011nation Particulars of the 
nature of the incdi il tust to which cndidates will be sub 
Icted before appointmynt and of the tandard required tre 
Inain Appendix III to thicsę Rules for the disabled ex 
Defence Saviccy personal and the Border Security Force 
personnel disabled i opciation ( unny Indo - Pak hostilities 
of 1971 and released as a consequence thereol, the standards 
Hill he relaxed consistent with them icquirements of 1c 
Scivicc ( 9 ) 

Note II — The medical sanduds Piescribed for entry in 
the Indian Postal Seivic prc thcly to the i Viseu 
21 No prison 
17 ) who has entercul into ou contracted a mitage with 

a person having st spousc living , or 
b ) who having it spouye living hos entures into or 

contracted a niin tage with any person hall be 

eligible for appointment to scivice 
Pioude thit the Central Governnient may , if Satisljed 
that such mariage is permissıhle under thu pcional law 
tpplicable to such peison And the other party to thic 
marriage and there are other grounds foi so doing cycmnt 
iny person from the operation on th19 rule 

22 Candidalcs we informed that some knowledge of 
Hindi pior to entry into service would be of udvantage in 
passing departmental cxaminations which candidalcy have tu 
take after entry into service 

23 Brief particulis relating to the Services / posts to which 
I cruitment is being nince through this examinatio 1 91 
Queri in Aprendir II 

RC SAMAL Under Secy 


APPENDIX I 

SECTION I 

Plan of the Examination 
The competitive examination comprises -- 
( A ) Written examination in 
( 1 ) three compulsory subjects ( for all Services /posts ) 

Essay , General English , and General Knowledge, 
cach with a maxunw7] of 150 marks ( gee Sub - Sec 

tion ( a ) of Section 1 belowl. 
( n ) a selection from the optional subjects set out in 

Sub - Section (b ) of Section II below Subject to the 
provisions of that Sub section , candidates may tako 
optional subjects up to a total of 600 marks for all 
Service except the Sei vices / posts under Category 
IC ( c ) Rules 1 and 4 ) foi which optional subjects 
up to a total of 400 marks only may be taken The 
standard of these papers will 
of an Honours Degree Exntnination of an Indian 

University , and 
( w ) i selection from the dditional subjects set out in 

Sub -Şection ( c ) of Section II below Subfect to the 
provision of that Sub - Section , candidates may tako 
additional subjects up to a total of 400 marks for 
the Indian Administrative Service and Indlan 
Foreign Service ( Categoiy I ) The standard of these 
papers will be higher than that prcscribed for the 

optional subjects uncler Şub -Section ( A ) ( 1 ) above. 
( B ) Intervicw for Personality Test ( vide Part D of tho 
Schedule to this Appendix ) of such candidates as may be 
called by the Commission carrying munmun 11 ih > 19 
Follows 

Category I 
Indian Foreign Service 

100 
Indian Administrative Service 

300 
Category II and III . 
All Services/ Posts 

200 


19 Success in the examination confers no right to appoint 
ment unless Government are satisfied after such cnquiry 09 
may be considered necessary , that the candidate , having 
regard to his character and antecedents is suitable in all 
respects, for appointment to the Service 

20 A candidate must be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with the 
discharge of his duties as an officer of the Service A candi 
date who after such medical examination as Government or 
the appointing authority as the case may be may prescribe 
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SECTION II 


lamnanont Subjects 
( ul ) Con / u /sol Super ! (vide Sul Secton 
I aboc) - 


( 1 ) of Salon 


Mixlilian 
Marks 

150 


, 


. 


Essuy . . 
General English 
Gcnela Koowledyu 


150 


150 


Nore - The pyllule o seu Jujul, munton bole arc 

given in Pait of the Schedulu to tliis Appendix 
( b ) Optional Subject like Sub S ul. A (l ) of Section 
I above ) 


Cundid ites foi Seiyle , Push , 1112 del category II ( u Rules 
1 and 4 ) may offer any tivo , un loc ull utlier Scivces ay 
lliteo the following subjects - 


Provided that the following rostrictions shall apply to parti 
cular" optional subjects : 
( 1 ) Of the subjects with codes 01, 02 and 03 not niore 

than two can be offered for any category of Services / 

Posts 
111 ) Of the subjects with codes 11 to 25 , only one can 

be offered 
( u ) Candidates for Services / Posts other than the Indiaji 

Torcign Service may not offer more than one of tho 
languages with codes 26 to 33 mentioned above For 
The Indian Forcign Service only , candidates are allow . 
Cul to offci any two of these languages but no candi 
date shall be allowed to offer both Pali ( code 30 ) 

ind Sanshiit ( code 33 ) . 
of the History subjects with codes 34 , 35, 36 and 37 
not more than two can be offered for any category 
uf Seivices /posts but no candidate shall be allowed 
to offei both European History (Code 36 ) and 
World History ( code 37 ) , 
Of the subjects with codes 40 and 41 , not more than 

one can be offered for any category of Services / posts 
( 1 ) Of the Law subjects with codes 42 , 43 and 44 , pot 

1010 than two can be offered for any category of 

Services /posts . 
( 111 ) Subject with code 45 must not be offered for tic 

Seivice , /posts under Category II 
Non 1 - -No change in the subjects offered by the cun 

date in 111s application for the examination will 

be allowed 
NOTI 2 The syllabı of the subjects mentioned above are 
En in Part B of the Schedule to this Appendix 
(6 ) Addition , subiccts [ vide Sub Section ( w ) of 

Section | above ). 
Candidates competing for the Indian Adininistrative Sorvice / 
Indian Foreign Service ( Category I ) , must also select any two 
of the following subjects : 


Subjects 


Code 
No 


Maximum 

Marks 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


Puro Mathematics 
Applied Mathematics 
Statistics 
Physics 
Chemistry 
Botany 
Zoology 
Geology 
Geography 
English Literature 


Seeeeさらさき 


200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200) 
200 
200 


10) 


One of the following 


200) 


Subjcct 


100 


Code Maximum 
No, Marks 


200 
200 


IMG5072 


200 


200 


200 


200 


200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 


Pirl 


200 
200 
200 
200 
200 


200 


200 


Assanesc 
Bengali 
Gujarati 
Hindi 
Kannad , 
Kashmir 
Malayalam 
Marathi 
Orlya 
Punjabi 
Sindhi-Duvallage 1 
Sindhi- Arabic 
Tamil 
Telugu 
and 
Urd ! 

One of the following : 
Alabic 
Chinesc 
French 
Gei 0111 
Pali . 
Persian 
Russian 
Sanskrit 
Indian History 
British History 
Europez History 
World History 
General Economics 
Political Science 
Philosophy 
Psychology 
Law - I 1 
Law - II 
Law - III 
Applicd Mechanics 
Sociology . . 


Higher Pure Mathematics 

OR 
Higher Applied Mathematics 
Higher Physics 
Higher Chemistry 
Higler Botany 
Higher Zoology 
Higher Geology 
Higher Geography 
English Literature 

( 1798 - 1935 ) 
Indian History (From 
Chandragupta Maurya to Harsha ) 

OR 
Indian History I ( The Gicut 
Mughals (1526 – 1707 ) 

OR 
Indian History III 

(From 1772 to 1950 ) 


200 
200 


200 


700 


200 


OR 


200 


200 
200 
200 
200 
200 
2001 
200 
100 
200) 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 


capean Histois . 


. 


. 


200 
200 
200 


. 


British Constitutional History 
(From 1603 to 1950 ) 

OR 
Luropean History (From 1871 

to 1945) 
Advanced Economics , 

OR 
Advanced Indian Economics 
Political Theory from Hobb - s to 
the present day , 

OR 
Political Organisation and Public 
Administration 

OR 


200 


200 


67 


200 


- - 


- 


360 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 16 , 1977 (CHAITRA 26 , 1899 ) 


( PART 1 - - Sec . 1 


S 


IS 


S 


Z 


- 


= 


tioned in the Eighth Schedulo to the Constitution will be 
required to write their answers in the respective script indi 
cnted below 


200 


Language Script 


Cody No 


200 


International Relations 
Advanced Motaphysics including 
Epistemology 

OR 
Advanced Psychology including ex 

perimental Psychology 
Constitutional Law of India . 


12 


200 


200 


OR 


200 


Jurisprudenco 
Medieval Clvilisation es reflected 

in Arabic Literature (570 AD 
1650 AD .) 


Assamesc - Assamesc 
Bengali-Bengalı 
Gujarati -Gujarati 
Hindi-Devanagall 
Kannada -Kannada 
Kashmir1- Persian 
Malayalam -Malayalam 
Marathi-Devanagari 
Oriya - Oliya 
Punjabi-Gurinukhi 
Sanskrit - Deyan ghri 

* ( a ) Sindhi-Devanagari 
* (5 ) Sindi- Arabic 
Tamil - Tamil 
Telugu - Telugu 
Urdu -Peisian 


300 


OR 


300 


Modieval Civilisation as reflected 

in Persian Literature (570 AD 
1650 A . D .) 

OR 
Ancient Indian Civilisation and Philo 

sophy , , , 
Anthropology 
Advanced Sociology 


76 


200 
200 
200 


Cualidates exercising the option to answer tho paper (s ) 
jcierred 10 11 1 11 ) above in Sindhi must also indicate 
in olumn 12 of the Ipplication form the name of the partice 
los cript ( code 21 or code 22 ) which they will adopt 


- - 


- 


Provided that the following restuctions shall apply 
particular additional subjects 


to 


Candidatt , exercising the option to doswer the paper ( s ) 
jefuial to in pelle 1 ( a ) ubove in any of the languages men 
tioned in the Eighth Schedule to the Constitution muy 1 
they so desire , five English version within brackets of the 
duruption of the technical teims, if any, in addition to the 
VISION in the language opted by them 


( 1 ) No candidates shall be allowed to offer both Indian 
History I ( code 59 ) and Ancient Indian Civilisation and 
Philosophy ( code 75 ) 


wel 


2 The Juction of each of the papers jeferred to in Sub 
Sections ( wl ( b and ( c ) or Seclion I chore will be 3 liours 


The diederomone 


( 2 ) No candidate shall be allowed to offer both European 
History ( code 63 ) and International Relations ( code 68 ) 


1. Canligte must wlite the papers in their own 
In 110 Circunstances , will they be allowed the help 
scribe to wite the lywers for them 


hand 
of a 


Nore 1 - - No chance in the subjects olleied by the candi 
date in his application for the examination will be allowed 


Non 2 — The Syllabı of the subjects inentioned above are 
given in Part C of the Schedulo to this Appendix 


4 The Commissiun hive disuction to lix qualifying mals 

you all the subjects of the examination . 


in 


SECTION III 


5 For the Indian Administrative Service and the Indian 
Fuicign Service ( Category l ) , the two additional papers of 
only such candidates will be examined and marked as attain 
such minimum standard as may be fixed by the Comunission 
in their discretion at the witten cxamination in all the other 
Subiccts , 


Gencial 


6 11 i wundidate s hand writing is not easily legible , a de 
duction will be made on this account from the total marks 
viherwise Cuiling to him 


1 ( a ) The question papers in Foschy and General Know 
ledge , vido items ( 1 ) and ( 3 ) respectively of Sub -Section (a ) 
of Section 11 above , may he answered in English , or in any 
one of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the 
Constitution , 117 Assamese , Bengali , Gujarati, Hindi , Kannada , 
Kashmii, Malayalam , Marathi, Oriya , Punjabi, Sanskrit, Sindhi 
Tamil, Telugu and Uidul Candidates excrcising the option to 
Answer both the papers in a language other than English must 
choosc the same language for both the papers . ) he option will 
apply to al complete paper and not to a part thereof 


7 Maths Hill not be allotted 101 Invic superficial know 
ledge 


8 Ciclit will be given for orderly , effective and exact 
espression combined with vue econoniy of words in all subjects 
of the cumination 


( b ) Question papeis in all other subjects must be answered 
m English except question papers in languages , with codes 11 
10 33 Vide Sub - section ( b ) of Sections Il above , which unlc s 
Specifically required otherwise , may be answeredi in Fuglish or 
in the language concerned 


u 17 the question Papeis , wheierei necessary , yuestions 
noly 11g the Metil Sistem of weights and measures only 
will be sct 


SCHEDUIF 
PART 1 


Il 


Sub- brillon ( 

u 


nt Section 11 of Appendir Il 


NOTE I - A candidate desirous of answering the question 
paper ( s ) mentioned in pard 1 ( d ) above in a language other 
than English must clea , ly indicate in column 12 of the Appli 
cation Form , the code number of that langu .ige against the 
papel ( s ) concernet i no cntry 19 made in the said colunin 
in respect of either or both of the papers , it will be assumed 
that the paper / papers will be answered in English , I lie opron 
once exercised shall be treated as final; and no request for 
alternation or addition in the sand colunin shull be entertained 


TSSAY 


Calidates will be required to wiile essay on two topics 
The choice of subjects will be given They will be expectel 
10 keep closely to the subject of tho cssay to arrange their 
ideas in oideily fashion , and to write concisely Credit will 
le l eil fos ulteclive and cract expression 


NOTE II, - Candidates exercising the option to answer the 
ripci ) in par 1 ( a ) ahove in any of the languages men 


TT 
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thcoren of integral calculus First mean value theorem of 
integral calculus . Rectification , quadiaturc , volumes and 
Siirfiles of solids of revolution and their applicalions. 

17 ) Dulcicntial Eynation Formation of ordipaiy 
diftcrcntual cquitton Oidei and degice Geometrical 
demonstation of the custenice thcore for more to £ ( XJ ) 


GENERAL ENGLISH 
Candidates will be required to answer questions lesigned to 
test their undeistanding ot English and workmanlike use of 
words. Some of the questions will be devised to test also thens 
reasoning power , their capacity lo peiceive implications and 
their ability to distinguish between the impoi tant and the less 

aportant Paysages will usually be set for summary or precis 
Ciedit will be given foi concise and effective expression 

GENERAL ANOWLEDGE 
Including knowledge of current events and of such matters 
of cveryday obsei vation and expçilence in the scientific 

spccts as may be capeuted of an educated person who has 
not made a special study of any Scientific subject The 
paper will also include question on History of India and 
Geograply of a nature which candidates should be able to 
answer without Specul study , and questions on the teachings 
of Mahaldia Gandhi The paper will consist of objective 
type questions only 

PART B 


First order 11110ar and non Jiga1 cquations . Singular points 
Singular solutions Imeai difier itial equations and their 
iniportant properties I inca Differential Equations with 
constant co - eilicir1714 Callicly - Fulci type of equations, 
Exact differential equations and equations udnitting integrat 
1.75 factor Second order cquations. Changing of dependent 
and independent variables Solution when one integral IN 
known Variation of parameteis 

APPLIED MATIIEM , 11ICS ICODE -02 ) 
The subjects included will be ( 1 ) Vector Analysis , ( 2 ) 
Statics ( 3 ) Dynamics and ( 4 ) Ilydiostatics 

( 1 ) Victor Analysis · Vectoi Algebra , Dincicntiation of 
vector function of a sellai vdilable ualient , divergence and 
curl in cartesiani , cylindrical II splerical coordinates and 
their physical interpretation . Higher orcier derivalives Vector 
identities and Vector equations Causs and Stokes theorems 

( 2 ) Starics : Fundamental kill , of Newtonin Mechanics 
Theory of Duncnsions Plane Studies , Equilibriuin of system 
of particles. Work and Potential Fnergy Centre of mass 
und Centie of gravity Friction , Compion Cantenary Prin 
ciple of virtual work Stability ont cquilibrium Equilibrium 
of forces in thice dimcasions 


Till M - Selon ( 1 ) of SCOTION Il v 1p x / ] 

PC RL MATHEMATICS ( Codc-01 ) 
The subjects included will be ( 1 ) Algcbra , ( 2 ) Infinite 
Sequences and Series ( 3 ) lugononctiy ( + ) Theory of qua 
tions, ( 5 ) Analytic Geometry of two and three dimensions , 
( 6 ) Analysis and ( 7 ) Diftcicntial Equations 


( 1 ) Algebra Seis, Union , Intersection ciftcience and 
complementation piopeitics Venn Diagram Properties of 
latural anibers Reul numbers and their rcpiesentation by 
decimals Complex numbeis Argand Diagram , Caitesinn 
Products , Relation Mapping , Function is a moring , Equiva 
lance relations , Groups , Esomoi phism cf groups , Siib - groups 
Normal subgroups, l agiunges Theorem trobent, theorem 

the dehntions ud illustritions of Rio und lields 
DIVNOIS O 7010 and Ilomomoiphisms. Icutol spaces 

Deteiminants Addition , Subtraction , multiplication and 
NIVCIvon o matri Lineas homogeneous and non -homo 
geneous equitions Cayley - Hamilton theorem . 

ricmentity Dubți thcoiy Fund ..mental theoicm of 
Uthmetic Congilence Theoreons of Fermat and Wilson 

Inequalities, Authoetical and Geometucal moans In 
equilities of Cauchy , Schwarz , Holder and Minkowsky 

( 2 ) Infinite Sequences and Seiles - Concept of lunit In 
finite series. Convergent , divci sunt ind Oscillatoi y seiles 
Cauchy s general principle of convergence . Comparison and 
Tulio tests, Gauss test. Absolute convei gence and derangement 
of series, 

( 3 ) Tugonomclis De Noivie s theorem for iulionai index 
112 ] its applications Inveise Cliculas and hyperbolic func 
tions Expansions and Slinimation of trigonometi ical series . 
Expressions for sine and conne in tains of infinite products, 

( 4 ) Thcoiy ol l- quations Ciencia properties of polyno 
mal equations Thunsturnation of equations Nature of 
the roots of cubic and higuadiatic Cardan s solution of the 
cullyc Resolution of biquadratic into quadrátic factors Loca 
tion of 1oots und Newton s method of divisory 


Attraction and Potential oi oil , rctingular and cuicular 
Lliscs , bpheilual shells , spheie l isotential Suifaces and 
thçii properties, properties of poulails Green s cquivalent 
stiatum . Laplace s and Poisson , equutions 

( 3 ) Dynamics Velocity vector, Relative velocity Accele 
ration , Angular vclocity . Degies of freedom and con 
traints Rectilinear motion Simple harmonic motion . Motion 
in a planc Projectiles. Conn17117001 notion Work and 
energy . Motion under impulsive forces . Kepleis laws 
Orbits under cential forces Motion of varying mass 
Motion under resistance . Mom :nts and products of inertia 
Two dimentional motion of it rigid body ulei finite and 
impulsive forces Compound penduluun . 

( 4 ) Hydrostatici Pressure of heal y fluids Equilibrium 
of fluids under given system of foices Centic of pressure . 
Thrust on cuived surfaces Equilibriuni of floating bodies 
Stability of equilibrium Pressure of Nilses and problems 
relating to atmosphere 


( 5 ) Aniline Geometry of 1110 and We StONS, 
Stiaight line , Part of straight linch , ulllc cystur of circles 
Ellipsc , Pabola , Hyperbola , Koduction of a yrcond degree 
caution to standard form 


STATISTICS ( 0 .13 -03 ) 
I Probability 

Classical and Statistical Jelmillons of probability Suple 
theorems on probability withi CX174ples Conditional piobal 
bility anal statistical independence Buyers theoieni. Random 
variables - Discreet and Controlla Probability functions and 
probability donsity functions Proliability ca- tributions 111 one 
or more variatch Mathematical expculations Techeby 
cheſis inequality Weaklaw of burnimhcis Simple form 
of Central Limit theorem 
II, Statistical Methods 

Compilation , classification , tubulation und dingiaminntil 
iepresentation of various types of satistical dalil 

Concepts of statistical population , and ficquency cuive 
Mesures of Central ten cncy unl dispersion Moments and 
cumulanty Mcasures of Shewness and Klitosis Moment 
generating functions, 

Stucly of standardi piobability chistunut1003 - Binomial 
Poissoni Typci geometric Noumal Negative Binomial 
Rectangular and lognoim il chistiibutions Geneial descrip 
tion of the Penj sonian ystem of clives 

General properties of bivante distribution , bivariate 
normal distribution Measures of association and contingency 
Correlation and Linear regiussioni involving two or inole 
variables. Correlation ratio . Intraclass corelation Rank 
correlation Non - linear regres910 ,1 Analysis 


Planes , taight lines . Spheic , cone, coincides and thell 
tangent un noumol properties ( Vector methods will be rm 
missible 1 

( 6 ) 111s0 Concerts of limil, Collinuty . Derivation 
diflerentubility of function of one real gun Properties 
of continuous functions Charcterisation of Jiacontinuitics 
Mean Value theorems Fvaluation of indetermine forms 
Tayloi and Maciaurin s theoię nis vith Lyrange s and 
Cauchy forins of iemandei Miximal and minima of 
function of one variable Plane curics , singular points , cur 
vatuic , cuive tracing Envelopes Partial Difluentiation 
Diftcicntiability of a fliiiction of mollian onę real variable . 

Standard methods of intcuation lennon s Afinition of 
definite interest of contingin functions Fundainental 
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Curvefitting by methods of frec -land curves inoving uve light Simple interferometers . Elements of spectroscopy , 
10 ges , group avcrages, least squares and monents Ortbogonal Raman ettert 
Polynominuls und ihcu cises , 

Llictricity and Magnetism , - Calculation of field and 
III Jumping 4/1971 buon and S till inluence 

Eloctrometers 
potential in simple cases . Gangg s thcorem . 

Electrical and magnetic properties of natter and their 
Random sainple statistry, concepts of ampel distribu 

mensucmeut. Maynetic field due to electric current galva 
lion und linduci LITOI 

nonctcis , Measulement of current and quantity of electricity 

Potentiometer , Resistance , Inductance and capacitance , and 
Del Vall1011 ol Sullnplu , Soution of meurt of inc 

Elements of 
theıl measurement Thermoelectricity , 

ulter 
pendent normal variates X - , t and Statistics , their 

nating current Dynmos and motois . Electiolysis , Electio 
propeitics and 115 Derivation of sampling distribution of 

magneter Wal 

colllicient from a 
Dumplc nically vallaces and coriellion 

Radio Valves and their simple applications, 

Television 

transission and receptioni of wireless waves 
bivariate nomal population Dullalion ( 

m uge simples , 
tri lises of Pcolsonían X 

Llements of modern P liyyic — Plonicntaiy piopeities of 

Llectron , plotun icl ncution Planck s constant and its 
Theory of Islington R - quill111 vit bood Lytimutt 

noodsulentent. Bohr ihcory of the atopi . X - rays and then 
Tublathcdcs5 , consistency . cflicien v 27 vilciency . Crauer 

properties . Elcal_ n11 , of rudin activity and propeities of 
Rely lower bound to lutnu of the Best lincar lll 

lpha beta and gainm i llys . Nuclei of atoms, Clements of 
biascd estimates 

tho special theory of iclativity , ins4 ind cii . Igy I55101) and 
Methods ol estimation - 4Lllllull lesuuplions of the methods 

fuelon Cosmic rays . 
of moments incthod of malimuw likelihoou , method of least 
Squares and nicthod ol minillin 

CHEMISTRY ( CODE 05 ) 
- Properlics of maximum 
likelihovi crtimtois ( without proof ) . Thcory of confidence 

Inorganic Chemistry . Structure of the atom Ihc pci lodic 
intervals , imple problems of ( lily confidence limits . 

Law , Radiouctivity , sotopes , Artificial transmutations of 

elements, Nuclear fission . Nature of chicinical bonds , The 
Theory of losting ut Hypotheses , Simple and composito 

inert gases of the atmosphere , Chemistry of the more com 
hypothes Statistical ist , und critical icgions . Two hul 

moo ugd useful elements and their compounds . Rae earth 
ul elor , level of signilicethuc sud powei of a test , 

elements, Hydrides oxides , oxyacids , peracidy and persalts 
Optının citical icgions for simple hypothescs contun 

and carbides . Inorganic complexes Basic principles of 
ung one parameter. Construction of such regions for simple 

chemical analysis . 
hypotheses relating to a noj nul Population . 

Organic Chemistry . Petrolcum id peliolcuni products . 
Likelihood latio tests Tests in olving mean variance, cor Chemistry of the following classes of kliphatic compounds : 
relation and regression coefficients in univariato and bivariate Saturated and unsaturated hydrocarbons, alcohols , ethers , 
noimal populations Simple on parametric tests — sign , fun , aldehydes. Ketones mono and dicarboxylic acid , esters , 
median Talik lid raudonisation tests . 

substituted carboxylic acids , thio , nilro and cyano compounds, 

amines vied and urades , organometallic compounds Don 
Scquentiul text of a simple hypotheses against a simple 

saccharides ( including structures ) carbohydrates and proteins 
alternativc (without derivation ) 

( general ideas ) , Simplo alcyclic compounds. Strain theory . 
IV Sumpling sculiniques 

Aromatic , Benzeno naphaleno and anthracene and their 
Supling versus complete enumerauit . Punciples of san principal derivatives ; coaltar distillation , phenols aromatic 
pling Francs and samplug units . Sampling and non - sam alcohols , aldehydes ketones . Aromatic acids and hydroxy 
pling errors , Simple random upling Stratified sampling acids Stoichindrance , Arylamineş Diazo , azo and 
Cluster Sampling Systematic sampling. Description of 

hydrazo compounds. Quinones , Hotelocyclic compounds , 
inultistage and multiphase sampling. Ratio and regression pyrrole pyridine quinoline indole and indigo Azo , triphenyl 
methods of estimation , Designing of sainple surveys with methano and phthalein dyes . 
reference to recent large scale suiveys in Lilla . 
V Design of Crpcitments 

Simple molecular rearrangements . Isomerism stereo 

isomerism and tautomerigm polymerisation 
Analysis of 1911nce and coveance with cqual number of 
Observations in the cells 

Physical Chemistry . — The kunctic theory . Propeities of 
Transformation of blates to tabiiye variance. 

gascs. Equations of state (Vandel Waals Dieterici) . The 

chtical state . Liquefaction of gases . Physical propertios of 
Principles of espcumental designs. Completely randomised liquids in relation to their chemical constitution Elementary 
block and latın square designs. Missing plot techniques . 

Crystallography . 
Bactonal experiments with contounding in 25/ 9 - - 2 ( 1 ) 5 }, 34 
and 38 designs. Splitpot design Balanced Incomplete de The first and second laws of thermodynamics and then 
signs and simple latice . 

application to simple physical and chemical processes Chemi 

cal cquilibrium and Law and M . 99 Action Le Chatelier s 
PHYSICS ( CUDE-04 ) 

Principle . The Phase Rule and its application to one -compo 
General 1 10perties of mutter und Mechanics - - Units and 

nent systems and to the fronçarbon system . 
monsions Rotational motion l ut moments of inertia . 
Gravity , Gravitation , planetary nuotion 

Rate and order of a reaction . First and second order 

Sticss und Strain 
relationship , elastic modulu had their liter velation . Surfaco 

reactions Chain reactions. Photoclicinical 1cactions Cata 
tensioni , capillauity 

lynis Adsorption 
Flow of incompic qiblc fluids Viscosity 
of liquids and gaşcy , 

Electrolytic dissociation . Tonic equilibria Acid -base 
Sound . - - Toiced vibrations and resonunca . Wavc motion 

equlibila and indicators . Study of electrolytic conductance 
Doppler effect Vihrations of - 131119 ) 

and its application Electrode potentials 
ld 

EMF, of cells , 
211 Columns 
Mcarui cucull ui ficquency , veloçi y and intensity of sound 

Measurements of EMF and their applications . 
Musical scales Acoustics of hall Ultiasouly 

BOTANY ICODC -06 ) 
Hent and The mod ; n . 1109 -- Elcrints of the networy 
of gases LION mo110n Valle de 

Toin 
Valls 

e tuic , habit, economic importance , life histories 

4114tion ul 
state MCLUTCncnt of tuinplatus spccific leat and theimal 

ind iter - relationships of the important representatives of the 
conductivity Joule Thompson elllet dich lig uchuction of pascs 

bullous groups and sub -groups , or families and sub - familie , 
L . uſ thuodsi u1145 lvl plig11144 

olyptogams ( including bacteria with vii uscs ) and phanero 

Dlack tody ludu 
tioni 

films, with pccial reference to Indian plants , 


Light - ( continul olk , and simple Optical ystems 
Telescopo an milioscop Duitus in , optical age s had 
theu corections Wave th :2014 of light Measuremcat ot 
vclocity 01 luglit . Interturnici diffraction and polarımtion or 


The fundamental principles and processes of plant phys10 
locy. 

A veneral knowledge of important diseases of crop plants 
all India and Helliods of their contı ol and eradication , 
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The basic facts relating to ecology and plant geography , 
with spoclal reference to Indian flora and the hotanical ie . 
pions of India . 

Basic know ledge whout cvolution , cytology, genetics and 
plant brceding 

Economic use of plants cuially flowering plants 111 jela 
tion to humail Welfare , particularly with içference to such 
vegetablo products as food - giains , pulses , fiuits , sugars and 
starches oil - seeds, spices, beverages fibies, noods, iubber 
dings und essential Oils 

Agencial familivuty with the develop 77 77 of Itinuldec 
relating to the botanical sçıcaico 

700LOGY ( CODF-07 ) 
Thc classification , bionomica , morphology , life -history anci 
Telationship of nonchoidates and choidates 11th Special 
reference to Indian forins 


w 


l unctional morphology ( foin Structiile and funktion ) of 
the latcgument endoskeloton , locomotion fcejiny, blood - ( 11 
culation respiration osmoregulation , De Vol System , secep 
tors and reproduction , Elements of verlebiate cnibryology . 

Evolution . evidences, theories and then moulein intei 
pietations Mendellan inheutance ; mutation . Stiucture of 
animal cull ; basic principles of cytology & genetics Adaptation 
and distibution , 


Chiucer to the end of the reign of Qucon , Victoria , with 
Pt1 reference to the words of the following authors : - - 

Shakespeare, Milton , Dryden , Johnson , Woldgworth , Keats , 
Dichens, Tennyson , Arnold and Hardy 

Evidence of fust -hin leading will be icquired . The paper 
will be degnut also to test the candidates critical ability 

ASSAMI SE ( CODE - 11 ) , BENGALI (CODE - 12 ) , GUSA 
RATI (CODE - 13 ) , HINDI (CODE - 14 ) , KANNADA (CODE 
15 ) , KASHMIRI ( CODE - 16 ) , MĄLYALAM ( CODH 
17 ) MARATHI ( CODE - 18 ) , ORIYA ( CODE - 19 ) , 
PUNJABI (CODE - 20 ) , SINDHI ( CODE -21 OR 22 ) , 
TAMIL ( CODC - 23 ) , TELUGU (CODE - 24 ) , AND URDU 
(CODE -25 ) - - Candidates will be expected to show a know 
ledge of the Innguane and its literature They must havo first 
hund knowledge of the best known words with which they 
Jool, though questions on works of lesser 1172 portance may also 
bi set They will also he expected to poss089 such know 
prize of the historical and cultural background , of intellectual 
mil artisti, inovements ani o linguistic developments as will 
unable them to understand the literature . Questions may be 
Set on literary , history and on language . Coulidates will 
1,0 icquired to translate / explain and may he iskul 10 com 
nient un pissages . 

Nori - A candidate offering any of the subject, inentioncil 
Ibovo with codes 11 to 25 may be icquired to answer some 
or all the questions in the langunge concerned . The scripts 
icquirerl to be used for the language are indicated helow 
Ingunge Script 

Assamesc - Assamese 
Bengali - Bengalı . 
Gujarati---Gujarati 
Tlindi- - Devanagari , 
Kannada - - Kannada 
Kashmiru Persian 
Malayalam - Malayalam 
Marathi- - Devanagari 
Oriya - Oriya 
Punjabi – Gurmukht 
Sindhi - Devanagari or Arahic 
Tamil — Tamil , 
Telegu , Telugu 

Urdu — Persian 
TRABIC ( CODE 26 ) , CHINESE ( CODE -27 ) , FRENCH 
ICODE - 28 ) , GERMAN ( CODE -29 ) , POLI ( CODE - 30 ) , 
PERSIAN (CODF -31 ) , RUSSIAN ( CODP - 32 ) , AND 
SANSKRIT ( CODE - 33 ) -- - Candidates will be exnected to 
shown knowledge of the princinal classical authors and to 
be able to translate from and compose in the language 


GEOLOGY ( CODE -08 ) 
P sich Geology and Glomew pliology - - Ouwn , structure 
interior and age of the Earth Geosynclines und mountains. 
Isostasy . Origin of continents and oceans, Continents drift 
Seismology Volcanology Geological action of surfnve 
agencies 


Structural quid Field Geology - - Common structures of ig . 
11cous , sedimentary and metamorphic rocks Study of folds , 
faults , unconformitics joints and thrusts . Elementary ideas 
of mcthods of gcological Surveying and Mapping 

Crystallography and Mineralogy . - - Elements of crystal formg 
and symmetry. Laws of Crystallography , Crystal systems 
and classes ; Crystal habits ; twinging . Steieographic projec 
tions. Physical chemical and optical propeities of minerals . 
Study of more importanl rock - forming and economic minerals 
regarding their chemical and physical propeiticy , crystallogra 
phic and optical characters , alterations, occurrence and com 
meicial uses , 

Stratigraphy and Palacontology --- Principles of Stratigraphy 
Indian Stratigraphy . Lithological and Chronological sub 
divisions of Geological iecord . Fossils - - nature and mode of 
preservation ; bearing on Organic evolution . Invertebrate ond 
plant fossile 

Economic Geolosv , — Thcoins of Ole gcncsi Classification 
geology , Occurrence localities and 1esources of chief metallic 
and non -metallic minerals of India , Mineral industrica in 
India . Principles of Geophysical prospecting 21 ore dress 
ing. 

Petrology - Origin , constitution , structure and classifica 
tion of igneous, sedimentary and metamouphic rocks Study 
of common Indian Rock types. 

GEOGRAPIIY ( CODP - 09 ) 
Physical and Human Geography of the world with special 
reference to India . Principles of Physical Geography com 
prising a detailed study of thc lithosphere hydiosphere and 
atmosphero lçading up to the modern vies regarding cycle 
concopts , isostasy , process of inountain formation , weather 
phenomena , surface and subsurfacc movement of ocean 
waters, etc 

Principles of Human Geography comprising detailed 
study of the distribution of man on the basis of culture iace , 
religion , etc environment and mode of life, population tiends 
population movements . 

Candidates ale expected to have a detailed knowledge of 
physical, human and econom . geography of India 

ENGLISH LITERATURE ( CODE - 10 ) 
Candidates will be expected to show e general knowledge 
of the history of English I iteratiile from the time of 


NOH Candiclutes for Arabic , Persian and Sanskrit may 
170 asked to answer some questions in Arabic , Persian or 
Sinskrit as the case may be. Answeis required to be written 
in Sanskrit must be written in the Devanagari Script. 

INDIAN HISTORY (CODF - 34 ) 
Fobi the beginjing of the reign of Chandragupta Mauiya 
to the establishment of Indian Republic The paper will 
include questions on political, constitutional, economic ani ! 
111]1111 ] developments 

BRITISH HISTORY ( CODE -35 ) 
The period of study will be from 1789 to 1945 The 
paper will include questions on political, constitutional, eco 
nomic and cultural developments. 

FUROPFAN HISTORY ( CODE - 36 ) 
The neuod of study will he fronn 1789 10 1445 , Tho 
papei will include questions on political diplomatic cono 
mic and cultural developments 
WORLD HISTORY ( CODE -37 ) ( FORM 1789 to 1945 ) - - 


Candidates will be expected to possess sound knowledge 
of the piajor political and economic developments in world , 
with snecial reference to Europe , the US A ., the Far East , 
the Nudle Fast and the African Contincnt. There will be 
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2 Law of Indemnity, Guarantce . Bailment, Pledge and 
Agency with special leference to the Indian Contract 
Act 
I aw of salo of Goods, Law of Partnership and 
Negotiable Instruments and Banking (Genes al 
Puinciples ) , with special reference to the Indian 

Law 
4 Company Law 

LAW III — 1CODE- 44 ) 
Nature and Sources of International Law History of 
International Law The School of International Law Inter 
national Law and Municipal Law , 


State as persony of International Law Acquisition and 
loss of international personality State iecognition State 
succession 

Rights and duties of States Principle of equality fu119 
diction of States 


Treaties 


Agents of International intercollige . Privileges and immu 
nities of diplomatic agents . The individual and International 
Law . Allens Nationality Naturalisations Stutelessons. 
Extradition , War Criminals 


Mſodes of settlement of Internationol disputus 
War Declaration , Effects . 
Laws of land , sça and acriul warfarc 

War in selfdefçnce Collective security Regional pacts . 
Outlawry of war Laws of belligerent occupation Helli 
gerency and insurgency . 

Methody of warfare. Prisoners of war Right of visit and 
Search Prize courts . 


Blockade and contraband . 


opocial emphasis on international events of world importance . 

Candidates will also be expected to be familiar with cul 
tural developments as reflected in contribution to civiliza 
tion its a whole , in the fields of science , literature and mil 

GENERAL ECONOMICS ( CODE-38 ) 
Candidates will be expected to have a general knowledge 
of ( a ) the principles of cconomic anılysis ; and ( b ) thic 
history of economic doctrines 

They should be able to apply their knowledge of theory 
to an analysis of the current economic problems of India 

POLITICAL SCIENCF (CODE - 39 ) 
Candidates will be cxpected to show a knowledge of 
political theory and its history . politicul theoiy being under 
stool to mcan not only the theory of legislation but also 
the general theory of the State Questions may also be get 
on constitutional forms (Representative Government, 
Federation , ctc ) and Public Administration , Central and 

ocal. Candidates will be expected to have knowledge of 
the origin and development of existing institutions 

PHILOSOPHY ( CODE -40 ) 
The candidates will be cipeyted 10 bc familiar with 
History and Theory of Fthiccy , Eastcut and Western with 
special reference to the problems of Moral Standards and 
their application . Moral Judgment, Determination and Free 
Will Moral Order and Piogiess, relation between Indivi 
dual, Society and the State theories of Crime and Punish 
ment, and relation of Ethics to Religion 

They will also be expected to be familiar with History of 
Western Philosophy , with special reference to nature of 
philosophy and its relation to Science and Religion , theories 
of Matter and Spirit , Space and Times , Causation and 
Evolution , and Value and God , and with History of Indian 
Philosophy ( including orthodox and heterodox aystems) , with 
special reference to theories of God Self and Liberation , 
and causation Evolution and Appearance 

PHYCHOLOGY ( CODE -41) 
Phychology its nature, scope and methods, experimental 
method in psychology . 

Factois in human development heiedity and environment 

Motivation feelings and emotions ; their nature and deve 
lopment; theones of emotions; developmennt of character 

The cognitive processes, sensation , perception , learnız, 
memory and forgetting and thinking, 

Intelligence and abilitics - - Concepts and measurement, 
Personality -nature , determinants , theories and assessment 

Group process and group effect, crowd behaviour , 
leadership and morale; attitudes and prejudice ; social 
change . 

Concept of abnormality symptoms and ctiology of the 
main forms of psychoneurotic and psychotic disorders, social 
pathology and juveniledelinguancy - causes and prevention ; 
Main forms of therapeutic techniques 

LAW I (CODE-42 ) 
1 Jurisprudence : Concept of Law ; Kinds of law ; Posi 

tive law ; Administration of Justice , Sources of law , 
Elements of law including legal rights and duties , 
Liability Ownership possession ; Legal personality , 

Property 
2 . Constitutional Law Constitutional Law of India in 

cluding Administrative Law ; basic principles of the 

English Constitution 
3 . Law of Torts including Statc liability for Torts 
4 Law of Crimes ( Indian Penal Code ) . 
5 ( aw of evidence : Relevancy and presumptions ; Kinds 

of Evidence - oral and documentary evidence , primary 
and secondary evidence : Burden of proof , Patoppel ; 
judical notice 

LAW II - (CODE -43 ) 
1 . General Principles of the Law of Contract ( Sec 1 

to 75 of the Indian Contract Act ) 


Neutrality and neutralisation . Rights and duties of neutral 
states in war . Unnelitral service Neutrality under the 
Charter of the U . N 


The Charter of the UN and covenant of the league of 
Nations. Principal organs of the United Nations Specialised 
International Organisations. 


Candidates will be expected to show familiarity with cases 
including the pronouncoments of the International Court of 
Justice 
APPLIFD MECHANICS - ( CODE -45 ) 

BUILDINGS 


Considerations of materials used in the construction of 
roof-trusses , Steel and Timber Determination of stresses 
in trusses by various methods Dead -loads and wind pressure 
Factors of safety and woi king stresses 


Designs of roof- trusses Various types of roof -truisses and 
roof -coverings , collar bean and hammer boam tru98cs . 

Use of Euler s , Gordon s Ranking s Fidler s Johnsons and 
straight lino formulate in the design of struts . Bucklings factor 
of struts , curves showing comparative strength of struts 
obtained by various formulate Choisę of size of Sections 
Finish of Steel work , Joints , Designs of cndhearings , methods 
of fixing and supporting ends 

Application of circles and clipse of stress and Clayepron s 
theorem to design of structurca , 

Cast Iron and Steel Columns - - Flauge and weh conncc 
tions to steel Columns , caps , bases; transverse bracing of 
columns. 

Foundations — Şafe pressures : foundations for columns 
Slab foundations, cantilever foundations, gullage foundations 
Well Piles 

Retaining Wally dad Earth Preasures -- Rankine s theory , 
Wedgetheory Winker s and Blight s graphical constructions 
with corrections . Design of various types of retaining walls 
10 masonry . 

Tall masonry and Steel Chimney4 —— Theory anul design , 
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Design of Steel and Masonry Reservoirs , with considcia Basic concepts in sociology Groups primary , secondary 
tions of wind -pressures. 

reference groung - Role - Social structuic – Social func 
Deflection of framed structures and determination of 

tion - - Social organisation — Norms and values — socialization 
stresses etc 11 iedundant frames . 

Social control - Social sanctions 
Influence diagrams for bending moment and short for 

Bayiç social institutions , Family and kinship — The joint 
uniformly distributed and irregular loads on tiusses , built -in 

family — Economic , political, religious and legal institutions. 
beamy and three pinned parabolic ; semi- elliptic and semi 

Social stiatification ; Castes estate and clay Social pro 
circular arches 

cesses - - Cooperation and conflict 
General principles of dome design . 

Types of societies : Primitive and civilized - Simple and 
Principles of Building Design ; consideration of loads on 

complex - Traditional and modern , 
buildings ; Steel- work girdera , etc , for buildings, 

Social change : Theories of social change - Planned social 
BRIDGES 

change — Social evolution 

Rural and Urban Communities — Urbanization 
Design of superstructure, Determination by graphical and 
analytical methods of bending moment due to moving loads 

NOTE , — The candidates will be expected to illustrate theory 
vind pressures 

with facts , and to analyse problems with the help of theory . 

They will be expected to be particularly conversant with 
Design of masonry bridges and culverts . 

Indian Problems 
Plate -webb girders Analysis of stresses . 

PART C 
Warren and lattice girders . 

[ I lde Sub -Section ( c ) of Section L of Appendix I ] 
Three pinnºd arches: doubly pinned and rigid arches 

HIGHER PURE MATHEMATICS (CODE- 50 ) 
General considerations on the design of suspension canti 
icvcrs and tubular bridges 

The subjects included will be ( 1 ) Modern Algebra and 

Topology . ( 2 ) Analysis of functions of real variables, ( 3 ) 
Steel arched bridges, 

Functions of a complex variable , ( 4 ) Geometry and ( 5 ) 
Swing bridges. 

Differential Equations. 

( 1 ) Modern Algebra . Groups, Sub -groups, Normal Sub 
REINFORCED CONCRETE 

groups Factor groups , Homomorphism and isomorphism . 
Shcar, bond and diagonal tension , its nature evaluation and 

Theorems on isomorphism Permutation groups . Groups of 

transformation 
location of reinforcement, 

Groups of automorphism , Inner automor 

phism Normaliser , Centre and Commutator Theorems of 
Design of simple and doubly reinforced beams and conti Caylcy and Sylow Decomposition theorem for finitely 
nuous beams. 

generated abelian groups. Invariants , Normal series , Compo 
Theory and design of reinforced concrete columns and 

sition serics , Jordan -Holder theorem Rings , Internal domains , 
piles , 

Division ring . Fields, Ideals . Prime, primary and maximal 

ideals , sums and products of ideals Quotient ring Isomor 
Design of Slab foundations, 

phism theorems for rings. The Deld of quotients of an 
Design of simple cantilever and counterfort retaining walls . 

intergal domain Eucldean domains. Principal ideal do 

mains Unique factorisation domains Ring of polynomial 
Equivalent moments of inertia for reinforced concrete over a commutative ring . Polynomials with co - efficients from 
sections 

a unique factorisation domain Neotherlan rings 
Theory of elastic deflections and outline of investigation of Vector Apaces Basis of a vector Space Dimcasion , 
stresses in reinforced concrete arches . 

Orthogonality Scalar product Orthonormal basis . 

Field extension Splitting fields. Separable and inseparable 
GENERAL 

cxtension Galois theory of finite extensions. Application to 

solution of equations by radicals Finite fields 
Analysis of stress , analysis of strain , elastic limit and ulti 
mate strength . Relation between the elastic constanta 

Topological spacc , maps and neighbourhoods, closed sets, 
Launhardt -Weyrauch formula for working stresses in 

open sets base for a topological space , subspaces . quotient 
Structural member and determination of its cross sectional 

spaces Different ways of defining a topology and sticngth 
area . Repctition of stresses . Bending moment and shcaring 

of topologies Matrics spaces . Euclidean spaces , and other 
forcc diagrams for dead loads. Graphical determination of 

examples of matric spaces. Connectivity Cartesian product 
stresses in frames ; effect of wind pressure methal of sections 

of two topological spaces , local connectivity Pathwise con 
Stress in the cross -section of a beam due to bonding ( M / 1 

nectivity Compact Spaces Product of compact spaces , 
F / Y - E / R ) ; compound and conjugated stresses Rankine s locally compact spaces Separation axiome, Housdorff, nor 
theory of earth - pressure ; depth of foundations ; strength of 

mal and regular spaces 
footings . Grillage foundations; Coulomb s theory of earth 

( 2 ) Analysis of functions of real variables Dedekind s 
pressure , modification due to Rebahn 

theory of real numbers Bounds and limits Sequences , Con 

tinuity and uniform continuity Differentiability Implicit 
Bending moment and shearing force diagrams for live functions Maxima and minima of functions, Riemann Tote 
loads Analysis of uniforms and uniformly varying stress gration Mean value theorems Improper integals . Line 
Elastic theory of bending of beams, bending and shear stresses surface and multiple integrals Green s and Stokcs theorems. 
in beams Modulus of section and equivalent areas Maxi 
mum and minimum stresses in a joint due to eccentric load 

Uniform convergence of series and properties of uniform 
ing Stresses in dams And chimneys Stability of block work ly convergent series Convergence of infinite producis . Ortho 
structure Design of revetted joint and stresses in boiler normality and completeness of sets of function . Fourier 
Shell Euler s theory concerning struts , modifications due 

series and Fouici theoren Weierstiasy a poroximation theo 
to Rankine Gordon and other Torsion , Combined torsion icm I chesque mcasure Measurable functions and Lebesgue 
and hending deflections Encastle heams Continuous beams interral of bounded functions 
and theorem of thres moments Flastic theory of arches 
Masonry arches 

( 3 ) Functions of a compler laughlı - - Repiesentation of 

complex numbers on Gauss plane and on Riemann s sphere . 
SOCIOLOGY (CODE- 46 ) 

Bilinear transformations Analytic functions Cauchy s theo 

rem and its converse Cauchy s integral formula Taylor s 
Nature, scope and antecedents of sociology – Relation bet 

And I ausent s series Lioville s theorem Singularities Zeros , 
ween sociology and other social sciences 

Theory of Residucs and its application to evaluation of inte 

grals Tundamental theorem of ripebrand roots of alge 
Race and society - - Geographical environment and society 

biai pquations Conformal representation Analytic conti 
Population and society — Culture , the concept, its importance . niation Mittag -Lefflers theorem Wistriss factorisation 
and its relation to society and personality . 

Th orcm The maximum modulus principle Hadamard s 
8 - 21GI/ 77 

three - circle theorem . 
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( 4 ) Geometry : Plano sections and generating lines of 

Electricity and Magnetismi , Gauss s theorem 
quadıcs . Thc quadric surface and its analysis 

Electrometers 
Confocal Magnetic hysteresis Theory of permanent magnets Measuic 
quadiics Elementary theoiy of pencils of quduicy Curvey ment of electrical quantities 
in space Curvature and toision , Frent s foimulae, Enve 

Alternating Current theory 

Cyclotron and other methods for production of high voltages 
lopes Developublc Surfaces Developablo Associated with a Transmission and reception of wireless Waves Television 
curvc . Ruled surface Curvature of surfaces, Lines of CUL 
vature Conjugate lines Asymptotic lincs Gcodcsics , 

Modern Physics Special theory of relativity , Dual naturo 
( 5 ) Differential Equutions , 

of light and malter Shoediner s equation and its solution 

in simple carcs , Hydrogen and heliun spectra . Zeeman & 
Ordinary differential Equations . Picard s existence theorem Stark ellects Pauli s principle and periodic classification of 
Initial and Boundary conditions Linear diferential cqua clements X - rays and X - ray spectroscopy Compton effect. 
tions with vartible cocfficients Integration in series Bessel Conduction in metals Supraconductivity Thermionica 
and Legendre functions Total und simultaneous differential Thermal ionization Properties of atomic nucloi, Mass spec 
cquations , 

troscopy Elementny particles and their properties Nuclear 

reactions Cosmic idys . Nuclear fission and fusion 
Paitial Differential Equations . Formalion of purtal diffe 
rential equal.ons Types of integrals of partial differential 

HIGHER CHEMISTRY ( CODE-53 ) 
equations Partial differential equation of first order , Charpit s 
method , Partial differential equations with constant coeffi 

Inorganic Chemisty - Tho stiucture of the atom Radio 
cients Monge s methods Classification of partial differential activity , natural and iftificial Fl9ylon and fusion of nuclei 
equations of second ordçi Laplace Equation and its hound Isotopcs Radioactivo indicators Rad oactive series , Trans 
ary value piohlems. Solutions of wave equation and equution suranic elements, 
of heat conduction 

Chemistry of tbe elements and their principal compounds 
HIGHER APPLIED MATHFMATICS : (CODE -51 ) 

with special reference to Bo W . Ti, V Mo Hf Zr and rare 

earth elçments 
The subjects included will be ( i ) Dynamics, ( 2 ) Hydro 
dynamics , ( 3 ) Elasticity , (4 ) Electricity and Magnetism ( 5 ) 

Co -ordination compounds Interstitial and non -atoichio 
special theory of relativity 

metric compounds Free radicals Advanced Physicochemi 

cal Acthods of analysis 
( 1 ) Dynamics Particle Dynamics. Motion in thice dimen 
qions Rigid Dynamics Motion in two dimentions Momentum 

Organic Cheminy -- - Thcores of organic chemistry , includ . 
and Energy Motion relative to the moving carth Foucault s ing lesonance and hydrogen bond formation . Mechanism of 
pendulum Generalized coordinates. Holonomic and non important organic reactions Stereo chemistry , including con 
holonomic systems, Lagrange s equations of motion for holo formation 
nomic systems Small Oscillations Euler s geometrical and 
dynamical equations Motion of a top Hamilton s principle 

Chemistry of different classes of organic compounds with 
of lcant action Hamilton s canonical cquations and their 111 

special reference to the following Polysaccharides torpenes , 
tegia ) invariants Contact transformations, 

natural colouring matters alkaloids , vitamins, important hor 

mones , antimalarials, chlorine insecticides, principal antibiotics 
(2 ) Hvdrorlynamics : 

and synthetic polymers 
General : Equation of continuity , momentum and energy . Physical Chemistry -- The kinctic molecular theory . The 

three laws of theimodynamics and their application to physi 
Inviscid Flow Theorys Two -dimensional motion Streaming 

cal chemical processes Physico - chemical properties in rela 
motion Sources and sinks Method of images and its applica 

tion and elucidating molecular structure Quantum theory 
tion Motion of cylinder and sphero in a fluid . Vortex motion 

and its application to chemistry . 
Waves 

The mechanism and kinetica of chemical and photochemical 
Viscous Flow Theory : Stress and Stran analysis Navier 

reactions Catalysg Adsorption Surface chemistry Colloids 
Stokea Equations Vorticity Dissipation of energy Flow 

Electrochemistry 
between parallel plates Flow thiough pipe Slow streaming 
motion past a sphere . Boundary layer concept . Boundary layer 

HIGHER BOTANY : (CODE - 54 ) 
equations for two dimentional flows, houndary layoi d ong a 
plate Similarity solutions, Momentum and chergy integrals 

Play kingdom - - Advanced knowledge of the main groups 
Method of Karman and Pohlhausen , 

of the vegetable kingdom both living and extinct (viz Algac 

Fungi Bryophyta , Pteridophyta . Gymnosperms and Angios 
( 3 ) Elasticity Cartesian Tenson Stress and strain ana 

perms) with special reference to the Indian flora . 
lysis Work and energy Saints Venant s principle Bending of 
beams and plates Torsion 

Systematic Botany - -Principles of classification and a general 

knowledge of the more important families of angiosperms 
( 4 ) Electricity and Magnetisin : Electrostatics Conductors 
and condenacts Systems of conductors , Dielectrics Method 

Anatomy - - Origin , nature and dovelopment of plant tissues 
of images and its application Flow of clectric currents in net and their distribution from the ecological and psysiological 
works, Magnetism Elcctromagnetism Induction Alternating points of view 
Currents Maxwell s equations, Oscillatory circuits 

Plant pathology . — An advanced knowledge of the important 
( 5 ) Special Theory of Relativity : Galilean principle Michel diseases of plants caused by bacteria , fungi, viruses and phy 
son -Morley exnerinent The principles of theory of relativity . siological diseases Methode of control. 
Lorentz transformation and its consequences Lorentz inyari 

Physiology - An advanced knowledge of the important phy 
ance of Maxwell s equations Electrodynamics of a Vacuum 

gioloncal processes in plants including plant biochemistry 
Matter and energy 

Ecology -- - Principal types of vegetation of India , thoit dis 
HIGHER PHYSICS (CODE -52 ) 

tribution and the importance of eco - physiological studies 

Principles of plant geography. 
General Properties of Matter and Sound · Mechanics of 
deformable bodics Helical springs Capillary phenomena 

Economic hotany - - A study of the important economic 
Viscosity Accoustical measurements Ultrasonics 

planty of tropical and sub - tropical areas, with special reference 
Heat and Thermodynamics . Brownian motion 

to India 

Kinetic 
theory of gases Transport phenomena in gases at low preg 

General Blology — knowledge of the fundamentals of and 
sures Thermodynamic function and their applications 

recent developments in variation , heredity , evolution , cytology 
Specific heat of solids and gases Production and measure 

genetics and principles of plant breeding. 
ment of low temperatures Radiation of Planck s law of energy 
distribution 

HIGHER ZOOLOGY ( CODE -55 ) 

The classification , bionomica, morphology , life- history and 
Optics : Theory of co - axial symmetrical optical syu .tems 

Electro -magnetic theory Scatter relationship of non - choidates and chordates, with 
Experimental spectroscopy. 

special 

reference to Indian fauna , 
lng of light. Raman effect, Diffraction Polarisation , 
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ENGLISH LITERATURE ( 1798 — 1935 ) (CODE - 58 ) 
The paper will cover the study of English Literature from 
1798 to 1935. with special jeference to the works of Words 
worth , Coleridge , Shelley , keats , Lamb , Jano , Austen , Carlyle , 
Rushin , Thackeray, Robert Browning, George Eliot G M . 
Hopkins , Shaw , W . B . Yeats, Glasworthy , J. M Synge, 
E , M . Forster and T . S Eliot. 


Functional morphology ( form , structure and function of 
the organ systems. Outlines of vertebrate embryology . 

The Classification , ontogeny , phylogeny , adaptice diver 
gence and convergence of animals , animal ccology , migiation 
and colouration . 

Evolution evidenccs , theories , and their modern interprola 
Lions Adaptation , distribution of unimals in space 

Recent advances in the knowledge of the cell cytology 
genetics , sex determination and endocrinology . 

Modern concept of the environment is a complex 01 
physical, chemical and biological factors and of the organisms 
As individuals, populaton and communitet . 

An easy iclating to any of the following topics . Pro 
tozod and disease ; Insect and man ; Parasitology Fresh -water 
and marinc biology , Limnology and fishery biology , Contribu 
tion of great biologists to knowledge and civilization . 

HIGHER GEOLOGY : (CODE- 56 ) 
General Geology . - History and development of the Scienco 
of Geology , its different branches and contacts with other 
sciences Origin evolution , structuie , constitution . interior 
and age of the Earth , Geomorphology , Radioactivity and its 
applications to Geology , Seismology , Volcanology , Gcosyn 
clines ; Isost .uy. Evolution of oontinents and ocean basing 
Gçological action of surface and subtçı runcan agencies 
Continental dnft. 


Evidence of fint hand reading will be required . The paper 
will be desigoed to test not only the knowledge but also 
critical evaluation of the main literary trends during the 
period Qucions having a bearing on the social and cultural 
background of the period may be included . 
INDIAN HISTORY I ( FROM CHANDRA GUPTA 

MAURYA TO HARSHA ) – (CODE- 59 ) 
The Mauryas 1 ho rise and consolidation of the empire 
Administration and economy. Decline of the empiro . 


The eclipse of Magadha , The Shungas and the Kanvas. 
The Cholas, Cheras and Paudyas . 

Contacts with the West. North India — the Indo -Greeks 
South India - Roman trade 

Central Asia and India . The Shakus. The kushanas . Tho 
Satavahanas . 

Indian contacts with Asiant countries — The spread of 
Buddhism 

The Imperial Guptas — The Creation of Classical Indian 
Culture . Furthel Indian contacts overseas , I he decline of 
the Guptas . The Hunds 

Changing cconomic patterns 10 north India and their 
impact on politics . 

The rise of the Vakatakas and the Chalukyas. 
The einergence of the Pallavas , 
Harshvardhana 


Structural and I feld Geology - - Dlustrophism , Rock (lefor 
mation , Orgin of mountacas, Structures in relation to topo 
graphy and mining Tectonic history of India Methods of 
Geological Surveying and Mapping , 


Stratigraphy and Palaeontology — Principles of Stratigraphy , 
and correlation Detailed study of Indian Strutigraphy and out 
line of World Stratigraphy Distribution of land , gen , faunas 
and floras in different periods Theories of organic cvolution 
Fossils - -their importunce . Index fossils and arrelation De 
talled study and geological history of the invertebrate fossils 
and the principal gioups of vertebrate and plant fossils with 
special reference to India 


Crystallography and Minerology - Crystal Morphology ; 
L Ws of uyutallography ; crystal systems and losses, hibits 
twinning, Goniometric and X - ray study of crystals Atomic 
structure Detailed study of rock - foiminy minerals and of 
economic munerals with special reference to their occurrence 
in India , 


INDIAN HISTORY II THE GREAT MUGHALS 

( 1526 – 1707 ) (CODE-60 ) 
Political History 

Establishment of the Mughal Empirc in India ; its consoll 
dation and expansion The Sur interregnum , Mughal Em 
pire at its zenith Akbar . Jchangir and Shahjchan , Mughal 
relations with Poria and Central Asia . The developmont of 
administrative system . Europeans at the Mukhal Court , early 
Portuguese , Ficncli and English settlements Tlie beginnin ? 
of the decline of Aurangbez , his wary and policies . 


Petrology — Omgin and evolution , stiucture , mineral consti 
tuents , texture and classification of igneolis sedimentary and 
metamorphic rocks, Petrogenesis including Dietamorphism 
Petrochemistry Study of meteorites Important Indian 
rock -types 


Economic Geology - Ore - genesis ; classification of economic 
minerals and controls of orc localization Geology of econo 
mic mineral deposits with particular reference to India Loca 
tion of mineral industries Evaluation of properties ; Mineral 
economics ; conservation and utilisasion of minerals National 
mineral policy Strategic minerals . Gcological, geophysical 
and gcochemical piospecting techniqucs and their applications 
Principal methods of mining, sampling , oro drcssing and oic 
beneficiation Soils and ground water . Application of Geology 
to common enginecring problems 


HIGHER GEOGRAPHY : ( CODE-57) 
The paper will consist of two parts : 

The first part will comprise an advanced study of Physical , 
Human and Economic Geography, with special reference to 
India , 

The second part will comprise advanced study of the 
following special subjects and a candidate will be expected 
to have knowledge of at least two of these subjects : 

Geomorphology Climatology (including modern methods 
of weather forccasting and analysis ) . Cartography ( includ 
ing solution of right-angled spherical triangles , use of Theo 
dolite , advance projections like the oblique zenithal nets , 
etc ) Historical geography Political geography History of 
geographical thought and discoverios. 


Cultural, Religious, Economic and Social life . 

Cultural life, and promotion of art, architecture and litera 
ture . 

Rcligious movements . Bhakti Movement. Suffiam , Duo -l 
Ilahi Religious policy of the Mughal Emperor . 

Economic life Agrarian lifc , Systems of land tenure , 
Industıy . Trade and Commerce Exports , Imports . Means 
of transport . Wealth of India 

Social life . Court life; Urban life ; Rural lifo . Dresg. 
manners , customs, food and dilak , amusements , recreations 
und festival . Position of women 
INDIAN HISTORY HII ( FROM 1772 TO 1950 ) ( CODE -61 ) 

Consolilation of Bjitish power in Bengal and South India . 
Expansion of British power in India . The East India Com 
pany and the British state Evolution of the Civil Service , 
Judicial system , tho police , and the arm Development of 
new land revenue system and agrajian relations British Com 
mercial policy Economic Impact of British rule in India , 
The revolt of 1857. Relations with Indian States Foreign 
policy , and relation with Burma and Afghanistan Develon 
ment of modern industry , and means of communication , 
Development of modern education . Growth of the Prese, 

Indian Re- awakening . Raja Rammohan Rov , Brahmo 
Samaj and Vidya Sagar; the Arya Samaj, the Theosophiats : 
Ramakrishna and Vivekananda ; Syyet Ahmed Khan Social 
Reform . Development of modern Indian literature I ho rise 
of Indian National Movement : The Indian National Con 
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gress ( 1885 - 1905 ) Dadabhai Nuroji , Ranade und Gokhale . 
Growth of militant nationalism , anti - partition agitation , 
Swadeshi and Boycott Tlak and Aurobindo Ghosh , tho 
Home Rule League and the Lucknow Pact . 

Constitutional Development : Acts of 1861 & 1892 ; Minto 
Morley Reforms , the Montford Returns, the 1935 Act. 

Emergence of Mahatma Gandhi and the struggle for ficc 
dom . Transfer of Power , The Chipps Mision , the Cabinet 
Mission , Independence Act and Purtition , The Constitution 
of 1950 , Independent India ; Foreign Policy . Non align 
mçat; Secularism , and Planning , 
BRITISH CONSTITUTIONAL HISTORY (FROM 1603 TO 

1950 ) ( CODE -62 ) 


Planning for economic development. 

ADVANCED INDIAN ECONOMICS ( CODE -65) 
Economic developmenty during the Wui and Post -War 
penod Natural icsources Social institutions. Agricultural 
Production and finance . Pricing and distibution of food grains 
dod other agricultural products . Land ieform . Pluce of cottage 
and small scale industries in developing economy. Growth of 
modera olganized industry . Regulation of public compaples . 
Industrial ielations und problems of labour. Mixed economy . 
Scope and efficiency of the public sector, Indian monetary and 
credit system . Rolo of the Reserve Bank , Population prob 
lems and population policy Unemployment and under - employ . 
ment Computation of Indian national income Regulation 
of foreign trade. Balance of payınents , Indian taxation sys 
tem . Federal finance , Plannlag for economic development . 
Size and structurç of successive plans Problems of resources 
and of implementation . 
POLITICAL THEORY FROM HOBBES TO THE PRESENT 

DAY ( CODE -66 ) 
Theories of Contract and Natural Rights - Hobbcs, Locko 
and Rousseau Development of the idea of Sovoroignty The 
Historiaas - Vico . Moutesquicu « nd Burkc The Utilitarians . 
The Evolutionists , The Idealisty Kant Hegel. Green , 
Bradley and Bosenquet. Conservatism and Liberalism . 
Marxism and Schools of Socialism and Communism Plura 
iism , Fascism The Impact of Psychology . Trends of 
twentieth century thought in tho East . 


Crown Versus Parliament 
Relations betweea James I and Parliament. Petition of 
Rights . Charlos I and the issue of prerogativo veisus con 
mon Law Civil war . 

The Constitution makers — 
Government by Long Parliament. The Little Parliament 
The Protectorate . The Rostoiation . The Glorious Revolu 
lion The Bill of Rights . 

The Crown , the Executive and Parliament. 

The King and his Ministers . Influence of the Crown , The 
Cabinet and Parliament The Monarchical Crisis of 1936 . 

The Reform of Parliament - 

Reforms Acts and the House of Connons The House of 
Commons and the House of Lords. The Reforms of the 
House of Lords. 

The Commonwealth . 

Origin and growth of the Commonwealth . The Statule of 
Westminster, The Machinery of Commonwealth Co -opera 
tion . The position of the Crown in the Commonwealth . 

EUROPEAN HISTORY ( 1871 -- 1945 ) ( CODE -63 ) 

The Industrial Development of Europe Growth of 
nationalism , and democratic and socialist moveinent 

The German Empire; the Third French Republic , the 
Habburg Monarchy Impeual Russia . 

The policy of alignment and ententes, 
The Easter Question . 

The rise of imperialism and Eutopean imperial interests 
in the Ncar Tast, the Middle East, Africa and the For 
East. 

The origin and consequences of the Fuet World War , 
The Russian Revolution and its consequence . 

The Versailles settlement ; the Leaguo of Nations, efforts 
at World Disarmament , the search for security , rise of 
Fascism and Nazism and their international implications . 

The Second World War . 


POLITICAL ORGANISATION AND PUBLIC ADMINIS 

TRATION (CODE 67 ) 
Political Institutions . The rise of Modcin National Statcs , 
Parliamentary and Presidential forms of Government. Unitary 
and Federal Governments . The Legislature . The Executive 
and the Judiciary , Methods of Representation The Com 
munustic and Totalitarian forms of Government 

Public Administration . Public Administration in the Modern 
Suto . The foundation of policy and higher contiol - - thc 
Legislature and I je I- Xecutive Organisation Management , 
Methods and Tours , Regulatory Commission and Public Cor 
porations . Personnel Administration - Tho Civil Service and 
its Problems The Budget and Fidanial Administration , Ad 
ministrative Poweis , Control by the Court. The Public Ser 
vices and the Public 

INTERNATIONAL RELATIONS - ( CODE-68 ) 
Part I 

Foundations and limitations of national power, 

The place of power , ideology and ethics in International 
Relationis. 

The role of International Law in International Relations. 

The role of national interest in the formulation of foreign 
policy . 

The Foreign Policies of the United States , the U . S .S . R , 
China , India and one of tho following : 

Great Britain , Japan , Germany and France. 
ADVANCED METAPHYSICS INCLUDING EPISTEMO . 

LOGY.- (CODE-69) 


Candidates will be cxpected to be familiar with the views 
of prominent philosophers from Kænt to the present day c . 8 
Kant , Hegel, Bradley , Royce , Croce Moore Russel, James , 
Schuer Dewey Bergson Alexander Whitehead , Wittgentein , 
Ayer Heidegger and Marcel , 


ADVANCED ECONOMICS (CODE-64 ) 
Functions of economic analysis 

The theory of price . The theory of consumption and 
demand Organization of pioduction , Theory of the firm 
and industry. Imperfect competition . Theory of monopoly 
Control of monopoly 

The theory of distibution Rent The theory of capita ) . 
The theory of money and interest. Savings and investments , 
Banking and credit jegulation The theory of wages and 
employment . Collective bargaining and industrial peace . 

National income. Economic progress and distributivo justice . 

The theory of international trade . Foreign exchanges . 
Balance of payments 

Business cycles and their control Economic rolc of Gov 
cinmcat Economic welfare . Public vtilitiey , pricing and 
iegulation 

Theory of taxation , Incidence of taxation , Iffects of 
Government taxation and exponditure Deficit financing and 
inflațion . 


Question may be set on any of the Collowing topics 

The sources , materials , varieties, limits criteria and socio 
logy of knowledge 

Truth , falsehood , error 


Theories of reality , Reality , subsistence and existence . 
Monism , dualism and pluralism Naturalism , agnosticism 
theism , absolutism and mysticism Post -Hegelian idealism 
New realism , Radical empiricism Pragmatism , 

Instrumentalism , Humanism - naturalistic and rcligious, 

Logical positivism . Existentialism - atheistic and tholstic . 
Recent trends of the philosophy of science in regard to tho 
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problems of induction , laws of nature , relativity , indetermi 
nancy and God . 
ADVANCED PSYCHOLOGY INCLUDING EXPERIMEN 

TAI PSYCHOLOGY ( CODE - 70 ) 
Subjcci-nattei scope and methods of psychology , its rela 
tion with othei Aciences . 


and Equity ; Justice according to Law , Administration of 
Justice . 

Sources of Law Customs, Judiciul Puccedent Legislation ; 
Codification , 

Elenients of Law , lnalysis and classification of juistic 
concepts , Personality Right, Duty , Libuity , Power , Immunity . 
Disability Status Possession Ownershid , Lcase , Tiust, Ease . 
ment Security , Wrong , Liability Obligation , Act Intention , 
Motive , Negligence, Title , Prescription ; Inherituncc and 
Wills 


Heredity and environment controversy - - Expei inental stu 

s on the relative influence of the two on human develop 
ment. 


Problems of motivation und emotion . Fiustiation and con 
flict , types of conflict , defence mechanisms- Studies in er 
pressive movements , PG . R , lie detection , 


Sensation and Perception — Paychophysical methous; spaco 
perceptions, factors of perceptual organization ; role of dynainic 
personality and social factors , inter- personal perception Ex 
perimental methods in the study of learning, memory , foi 
getting and thinking - Theories of learning and forgetting 
theories of sign - procças - nature of meaning, 


Psychology of personality - determinants , tiats , types, di 
mensions, and thcories ; assessment of personality behaviou 
ral measures or personality - rating scales , nominating techni 
ques, questionnaires and inventorics, attitude scales, projective 
testa , 


Evolution of Legal Concer , Evolution of Contract Tork, 
Cimc Property , and Wills , Cuu ent trends in Juristic 
thought 
MEDIEVAL CIVILISATION AS REFLECTED IN ARABIC 

LITERATURE ( 570 AD — 1650 A . D . ) (CODE -73 ) 
The papei will test the candidate s knowledge of geography , 
history and social, political and religious cvolution and deve 
lopments . 
MEDIEVAL CIVILISATION AS REFLECTED IN PER 
SIAN LITERATURE ( 570 AD - 1650 AD ) 

( CODE -74 ) 
The papci will test the candidate s knowledge of geo 
graphy, history and uxial, political and religiou evolution 
and developments 
ANCIENT INDIAN CIVILISATION AND PHILOSOPHY 

( CODE -75 ) 
The history of the Civilisation Philosophy and Thought of 
India from 2000 B C lo 1200 A D 


Individual differences ; nature and measurement of intelli 
gence and aptitudes , Test construction — Item analysis . Test 
scales and norms— Reliability and validity of measures 
Factor analysis - Theories 

Schools and systems of psychology - Traditional Schools 
and the main contemporary systems of psychology , Freudians 
nco - Freudians, neo - Behaviourists , Gestalt and field theories . 

CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA . - - ( CODE -71 ) 
Historical Background , The growth of the Indian Consti 
tution with special reference to the development of represen 
tative and responsible Government from the Indian Council 
Act of 1861 down to the Indian Constitution of 1930 


Note : - - The paper will test the knowledge of gcograp - . 
history and social, political and religious evolution and deve 
lopments Questions may be set which require an ucquain 
tance with archacological discoveries 


General Features Welfare State Ideal Preamble to the 
Indian Constitution and Directive Principles of State Policy , 
Concepts of Unitary and Federal Government Cabinet Sys 
tem . Due Process of Law , Judicul Review , Constitutional 
Conventions ; Comparison of the Salient Features of the 
Constitution with those of the UK , and the USA Canada 
and Australia , 

Division of Powers Theory of separation of powers . 

The Legislature - Legislative procedure ; Privileges of Legis 
lature , Delegation of legislativo power , 

The Executive - - Presidential and Parliamentary Executives ; 
Provisions relating to Services and Public Service Commis 
sions , The doctrine of Rule of Law , 


ANTHROPOLOGY (CODE - 76 ) 
( A ) Physical Anthropology - - Definition and cope Tho 
relation of Physical Anthropology to other sciences The 
cvolution of Man his exact place among the Primitive 
Group - his relationship to Prehuman and Protohuman 
forms from Parapithecus to Austi aliothecus . Early types 
of Man - Palaconthropic man - Pithecanthropus Synanth 
ropolis and Ncanderthal Ncanthropic man - Cro Magnon 
Grimaldi and Chancelado - Homo Sapiens 

Racial differentiation of Man and bases of vacial classi 
fication - Morphological serological and genetic . Role of 
heredity and environment in the foimation of Races Prin 
ciples of human genetics - - Mendelian laws as applicable to 
Man . 


Human Biology — The effects of nutrition 
hybridisation 


inbrceding and 


The Judicial y , - - Judicial control of administrative and 
quasi- Judiciary authorities ; Scope of Writ Jurisdiction ; 
Independence of the Judiciary . 

Distribution of Legislative Powers ; Principles of distribu 
tion of power with special reference to Treaty Power ; Com . 
merce Power Taxing Power Constituent ( Constitution 
Amending ) Power and Residual Powor Judicial doctrines 
relating to distribution of powers . 

Fundamental Rights . Nature and scope of the various 
fundamental rights guaranteed under the Constitution . 

Note Candidates will be expected to be conveisant with 
the text of the Indian Constitution amendments thereto and 
leading decisions of the Supreme Court , 

JURISPRUDENCE – (CODE - 72 ) 
Juu isprudence : Definition and scope ; various Schools of 
Juisprudence : Concepts doctiine regarding Sovereignty , 


Histoiy of distribution of Man in India from the lithic 
wges to the Indus Valley civilisation and Megalithic cultures 
of Central and Southern India Racial types and their dis 
tribution in India , 

( B ) Social ( Cultural ) Anthropology - Scope and functions. 
Relation with Sociology Social Psychology and Aichaco 
logy Different schools of Cultural Anthropology — Evolu 
tionany Historical Functional and Kultu Kreis The struc 
ture and development of Human Society . 

Economic Organisation — Early stage of hunting and food 
guthering domestication of animals , agriculture shifting culti 
vation teildcing intensivo cultivation implementy lised . 

Political Organisation - Clan , trib and dual organization , 
Tribal council , function of headman or chief . 


Social Organisation — Marriage and kinship forms, matriar 
chy , patriarchy , polygyny, Polyandıy , exogamy and endog 
ny Position of women , inheritance and divorce 


Law Law and Morals ; Evolution of Law , Taw of Nature , 
Taw of State , Imperative theory of Law ; Pure thcory of Law , 
Sociological theory of Law : Kinds of Law : Civil Law : Crimi 
nal Law : Substantive Law and Adjective Law : Private Law 
und Public Law , International Law ; Law and Justice : Law 


Primitive religion — Toteirism , Tatoo , magical and fertility 
rites , head hunting and human sacrifice , 

Art Music Folk dance and spoits . 
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Gioup relationship , adjudication of disputes, concept of 
Justice and punishment. 


Intelligence level, special aptitudes and abilities , emotional 
needs underlyiny pimitive behavrOut and ethnocentrism 

Struture of personality and developinent of personality 
and its role in primitive society . 

Acculturation and the effects of contact on pamitive til 
bes Depopulation and its culises . Economic and psycho 
logical frustration Decline of primitive tribes in America 
Afnce and Oceania . Depopulation among Indian tribals and 
remedial measures. 

( C ) intensive study of any one of the ethnic division of 
tribal India , 


He will be asked questions on matters of general interest 
The object of the interview 18 to assess the personal suita 
bility of the candidate for the Servico or Services for which 
he has applied by a Board of competent and unbiased ob 
Servcis The test 18 intended to judge the mental calibro 
of a candidate In broad termy this is jeally an assessment 
of not only his intellcctual qualities but also social traits and 
his interest in current affairs Some of the qualities to be 
judged are mental alertness, critical powers of ansimilation , 
clear and logical exposition , balance of judgment , variety 
and depth of interest, ability for Social cohesion and leader 
ship , intellectual and moial integrity , 

2 . The technique of the interview is not that of a strict 
CLOSS examination but of a natural, though duected and 
purposive conversation which is intended to ieveal the montal 
qualities of the candidate 


1 . The tribes of the N . E . F . A Ol North Eastern Fion 

tiers of India 
2 The tribes of the Naga Hills Tewansang Area, 
3 The autonomous tribes of Assam -- the Khasis , the 

Garos , Mikurs and the Lushai 
4 The Australoid tribes of Chhotan gpur and Centrul 

India 
5 The tribes of Southern India including the tribes of 

the Nilgiri Hilla , 
6 The tuber of the Andaman and Nicobar Islands . 
Note Candidates will be required to answer question on 
( C ) and ( A ) or ( B ) . 

ADVANCED SOCIOLOGY---- ( CODE-77 ) 
Divergent views regaiding the nature , scope and methods 
of sociology 

Major Sociological thinkers Musx Webei Durkheim 
and thçu modern interpreters 

Thcories of social structure and function - - Progress uvoll 
tion and change - Conflict and integration Status, role , 
Tolcact and rolc conflict - Social network Social norms, 
control sanctions and deviation - Rowards and punishment 

Major social structures and institutions, Family and Kın 
ship 

Economic , political, legal and religious institutions — Edu 
cation Bureaucracy Social stratification ( inkluding caste , 
class and elites ) 


3 . The personality test is not intended to be a test either 
of the specialised or general knowledge of the candidates 
which has been alıcady tested through their written papers . 
Candidates aro expected to have taken an intelligent intorest 
not only in their special subjects of academic study but also 
in the events which are happening around then both within 
and without their own state or country as well as in modern 
currents of thought and in new discoveries which should 
rousc the curiosity of well educated youth . 

APPENDIX II 
Brief particulars relating to the Services to which recrult 
mont 18 mude through I. A . $ ctc . Examination . 

1 . Indian Administrative Service - - ( a ) Appointments will 
be made on probation for a period of two years which ntay 
be extended subject to certain conditions. Successful candi 
dates will be requiled to undergo prescribed training at uch 
place and in such manner and pass such examination during 
tho period of probation as tho Government of India may 
determinc, 


( b ) If, in the opinion of Government, the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that 
he is unlikely to become efficiont, Government may dis 
charge him forthwith , 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in the Service or if his work 
or conduct has in thc opinion of Government been unsatis 
factory , Government may either discharge him from the Sor 
vice or may extend his period of probation for such further 
period subject to certain conditions as Government may think 
fit, 


( d ) An officer belonging to the Indian Administrative Ser 
vice will be liable to serve anywhere in Tadia or abroad either 
under the Central Government or under a State Government 


( e ) Scales of pay - 

Junior Scale Rs . 700 _ 41 _ _ 900 - EB - 40 _ 1100 - 50 - - 
1300 , 


Sonior Scale : 


Research methods in Sociology ; Surveys, questionnalies 
and interviews - Sampling and scaling techniques - Participant 
and non -participant observation - - Micro and Macio methods 
-- Experimentation in sociology - Small group research mc 
thods 

Role of sociologists in social change 
Sociology of India : 

Family king up and marriage - Castc - Role of caste in 
politics - - Rural and luban communities - - l roblems of na 
tional integration , regionalism , linguism , communalism and 
nationalism . 

Scheduled Castes. Schodưled Tribes and backward classes, 
The problem of inequalities . 

Social aspects of cconomic development, planning indus 
trallzation and urbanization 

Panchayatı raj and local politice 

Social movements in modern India : social reform move 
ments, backward classes movement, bhoodan and grandan 
and " revivalist" movements - Agrarian and student unrest. 


(1 ) Timo Scale Rs. 1200 (6th year or under ) - 50 — 1, 300 
60 % 1,600 - EB - 60 — 1 , 900 — 100 2 ,000 , 

( 11 ) Selection Grade Rs 2 ,000 — 125 / 2 — 2 ,250 . 


In addition there are guper - time Acalo posts carrying pay 
between Rs 2 , 500 and Rs 3 , 500 to which Indian Adminis 
trative Service Officers are eligiblo for promotion . 

Dearnesy allowance will bo admissible in accordanco with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time under the All India Services ( Dearness Allowance ) Rules , 
1972 . 


Note . - -- The candidates will be expected to illustrate theory 
with facts and to analysc problems with the help of theory . 
Thoy will be expected to be particularly conversant with 
Indian problems 


A piobationer will start on the junior time scale and be 
permitted to count the period spent on probation towards 
leave , pension or increment in the time scale . 


PART D 
[Vide Sub -Section ( B ) of Section I of Appendix 1] 
Personality test - The candidate will be interviewed by a 
Board who will have before them a rocord of his career . 


( f ) Provident Fund - Officers of the Indian Administrative 
Service are governed by the All India Services ( Provident 
Fund ) Rules, 1955 , as amended from time to time. 

( g ) Leave - Officers of the Indian Administrative Service 
are governed by the All India Servicos (Leave ) Rules , 1935 , 
as amended from time to time. 


- - 


- 


- 
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( h ) Medical Allendance - Offlcers of the Indian Adminis 

( iv ) Annual return air passage for children between the 
tiative Service are entitled to medical attendance benefits 

ages of 8 and 21 studying in India to visit the 
admissible under the All India Services Medical Attendance 

parents dining the long Vacations , subject to certain 
Rulcs, 1954 , de amended from time to time, 

conditions 
( 1) Retirement Benefit - Officers of the Indian Administra 

( v ) An allowance for tho education of children up to 
tive S : vice appointed on the basis of Competitive examination 

maximum of two children between ages of 5 and 18 
aro governed hy the All India Services Death cm Retire 

at rates prescribed by Government from time to 
ment Bencfits ) Rules , 1938 

time 
2 Indian I oreign Serilce — ( a ) Appointment will be mado 

( vi ) Outfit allowance at the time of departure for train 
on probation for a period of two years which may be extended 

ing abroad and on confirmation in the service . Out 
Successful candidates will be required to pursue a course of 

ſit allowance is also granted at various stages of 
training in India foi approximately twenty -one months. There 

an officer s career in accordance with the prescribed 
after they may be posted as Third Secretaries or Vice - Consuls 

rules Special outfit allowance is admissible in addı 
in Indian Missions whose languages are allotted to them as 

tion to thọ ordinary outfit allowance to officers 
compulsory languages During their period of training the 

posted in countries where abnormally hard climatic 
probationers will be required to page one or more departmental 

conditions exist . 
examination before they become eligible for confirmation in 
Service 

( vii ) Home leave passages for officers , their families and 

servants after a minimum of 2 years service abroad 
(b ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction of Government and on his passing the prescrib 

( b ) The Revised Leave Rules, 1933 , as amended from 
ed examinations , the Probationer 19 confirmed in his appoint 

time to time, will apply to Members of the Service subject 
ment If , however , his work or conduct has in the opinion 

to certain modifications . For service abroad IFS Officers 
of the Government , bccn unsatisfactory , Government may 

ale entitled under the IFS (PLCA ) Rules, 1961, to an 
either discharge him from the Service or may extend his 

additional credit of leave to the extent of 50 per cent of 
period of probation for such period as they may think fit or 

leave admissible under the Revised I eave Rules 
may revert him to his substantive post, if any . 

(1) Provident Fund - Officers of the Indian Foreign Ser 
( c ) If , in the opinion of Government, the work or conduct 

vicc are coverted by the General Piovident Fund (Central 
of an officer on probation 19 unsatisfactory or shows that he 

Services ) Rules , 1960 , 
is not likely to prove suitable for the Foreign Service , Govern 

(1) Retirement Benefits Officers of the Indian Foreign 
ment may either discharge him forthwith or may revert him 

Service appointed on the basis of competitive examination 
to his substantive post, if any 

are govorned by the Liberalised Pension Rules , 1950 . 
( d ) Scales of pay — 

( k ) While in India officers are entitled to such concessions 
Junior Scale . - RS 700 - - 40 — 900 — EB - 40 — 1100 — 50 — 

as are admissible to other Government servants of equal and 

similar Atatus. 
1300 

3 Indian Police Service - ( a ) Appointment will be made 
Senior Scale - Rs 1200 (6th year or under ) — 50 — 1300 — 
60 - — 1 ,600 — FB - 60 — 1 , 900 - 100 - - 2 ,000 

on probation for a period of two years which may be extend 

ed Suecossful candidates will be required to undergo pro 
In addition theic arc super - timo scale ponts carrying pay 

bation at such place and in such manner and pass such cxa 
between Rs 2 ,000 and Rs 3 , 500 to which IPS Officers are 

mination during the period of probation as Government may 
eligible for promotion . 

dotermino . 
(c ) A probationer will receive the following pay during 

(b ) & (c ) As in clauses (b ) and (c ) for the Indian Admi 
probation - 

nistrative Services 
First Year - Rs. 700 per mensem . 

( d ) An officer belonging to the Indian Police Service will 

be liable to serve anywhere in India or abroad either under 
Second Year - Rs 740 per mensem 

the Central Government or under a State Government. 
Third Year - Rs 780 per mensem 

re ) Scales of pay 
NOTE 1 - - A probationer will be permitted to count the Tunior Scale - Rs. 700 — 40 ...900 — EB - 40 _ -1100 — 50 – 
periode spent on piobation towaids leave , pension or incre 

1300 , 
ment in the time- scale 

Senior Scale - Rs. 1200 (6th year or under ) -- 50 – 1700 
NOTE 2 — Annual increments during probation will be con 

Selection Grade Rs. 1,800 . 
tingent on the probationer passing tho prescribed test , if any , 
and showing progress to the satisfaction of Government In 

Deputy Inspector General of Police — Rs. 2 ,000 – 125 /2 
crements can also be earned in advance by passing the depart 2 , 250 
mental examination 

Commissioner of Police, Calcutta and Bombay - -Rs 2,250 
NOTH 3 — The pay of a Government servant who held a - 125 / 2 — 2 , 500 . 
permanent post other than a tenure post in substantive capacity 
prior to his appointment as a probationer will be regulated Inspector General of Police --- Rs. 2, 500 — 125/ 2 - 2,750 
subject to the provision of FR . 22 B ( I ) . 
( f ) An officcr belonging to the Indian Foreign Service will 

Director, Intelligence Bureau — Rs 3 , 500 
be liable to serve anywhere inside or outside India 

Dearness allowance will be admissible in accordance with 
( v ) During servico school I . F . S . officers are granted foreign 

the orders issued by the Contral Government from time to 
allowinccs According to their status to compensate them foi 

time under the All India Services (Dearnesy Allowance ) 
the increased cost of living and of servant, and also to meet 

Rules , 1972 
their special responsibilities in regard to entertainment In 
addition the following concessions are also admissible to 
I F .S officer during service abroad 

(8 ) ! As in clause (f ) , (g ) , ( h ) and (1) for the Indian 

Administrative Service 
(1) Free furnished accommodation according to status. 
( ii ) Medical attendance facilities under the Aggisted 

( 4 ) Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Serilre 
Medical Attendance Scheme 

Group B — ( a ) Appointments will be made on probation for 
(ui) Return air pussage to India up to a maximum of a period of two years which may be extended at the discretion 

two foi special emergencies such as the death or of the competent authority Candidates annointed on pioba 
serious illness of an immediate relation in India or tion will be required to undergo such training and p889 such 
marjigge of daughter , 

departmental tests as the Central Government may prescribe 


( 1 ) 
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( b ) If in the opinion of Governmçnt the work or conduct 
of an officer on probation is unsatu ictuiy ur slow , that he 
is unlikely to becomc eMcient, Government may discharge kim 
foithwith 


( C ) The otlivci who has been declared to have satislactorily 
complcted his perial of piobaiion may be confirmed in the 
sciVicc If his work or conduct has in the opinion of Gov . 
cuiment been unsatisfactory . Government may either dis 
chaige him from the Service or may extend his period of 
probation foj such further period as Government may think 
111. 


( d ) An Officer, so recruited , will be liable to rerve anywhere 
on the Indian Railways, 
( c ) Officers so leci uited shall 

( 1) be governed by the Railway Pension Rules ; 
(11 ) Subscribe to the Railway Provident Fund (Non 

contributory ) under the rules of that fund as amended 

from time to time; 
(111 ) be governed by the provisions contained in the RPF 

Act 1957 and the R . P . F . Rules 1959 ; and 
( iv ) exercise the powers vested in the superior officers of 

the Force under the said Act and Rules. 
( f ) If for any reason not beyond his control, a probationer 
wishes to withdraw from training or probation he shall bo 
11.ible to refund the whole cost of training and any other 
money paid to him during the period of his probation . 

( g ) If in the opinion of Government the work or conduct 
[ an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
19 unlikely to be efficient, Government may discharge him 
forth with 


( d ) Scaley of pay : 
Grade 1 ( Selection Grude )--- Rs. 1, 100 — 50 — 1, 500 

Grade 11 - Time Scale - Rs. 650 – 30 – 740 - 33 - 810 - EB 
-- -35 — 880 -- 40 -- 1,000 — ER — 40 — - 1,200 . 

A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall , on appointment to the Sejvice , draw pay at the 
minimum of the time- scale , provided that if he held a perma 
nent post, other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment to the Service , his pay during the 
period of his probation in the Sorvice shull be regulated under 
the proviso of Fundam .ntal Rule 22B ( I ) The paly and in 
ciements in the case of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules . 


( h ) Group B Officers will be eligible for promotion AS 
Secuity Officer /Commandant Assistant Inspector General in 
accordance with the rules in force from time to time in this 
behalf 


( e ) Officers of tho Servicc are entitled to get dearness 
allowance at the Central Govorninunt iates applicable to 
cmployce s drawing pay in revised Central scales of pay , 

( f ) In addition to dearness allowince officers of the Sei vice 
are entitled to draw compensatory ( city ) allowance , houso 
rent allowance and allowances to compensate for higher cost 
of living in hill stations, expensiveness incidental in iemote 
localities etc . if they are posted ut places , eithei for training 
or on duty where such allowances are admissible . 


( 8 ) Officers of the Service are governed by the Delhi 
and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules , 1971 , 
And such other regulations as may be made or instructions 
issued by the Central Goveinment for the purpose of giving 
effect to those Rules In regaid to matters not specifically 
covered by the aforesaid Rulcs or by regulations ou Oreis 
issued thereunder or by special orders , thoy are governed by 
the rules , regulations and orders applicable to corresponding 
oficers serving in connection with the affairs of tho Union . 


( 1) Officers will start their service on the minimum of tho 
time- scale and will count their service for increment from the 
date of joining . 

(j ) In all matters not specifically provided herein the 
Officers will he governed by the provisions of the Indian 
Railway Establishment Codic and extant orders as amended / 
[qued from time to time. 
6 . Pondicherry Police Service - Group B 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discietion of the 
competent authority Candidates appointed on probation will 
be roquired to undergo such training and page guch depart 
mental tests as the Administrator of the Union Territory of 
Pondicherry may prescribe . 

( b ) If in the opinion of Administrator the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is 
unlikely to become efficient , the Administrator may discharge 
him forthwith 


rules, texnier or by specials or by rexuria not specifical13 


5 Posts of Assistant Security licer _ ssistant Council 
dunr/ Adjutant, Group B in the Railway Protection Force 


( c ) The Offlcor who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
service . If his work or conduct has, in the opinion of the 
Administrator , becn unsatisfactory , he may either discharge 
him from the Service or may extend his period of probation 
for such further period as Administrator may think fit 

( d ) An Officer belonging to the Service will be required to 
serve at any place in the Union Territory of Pondicherry 
(c ) Scales of Pay 

(1 ) Grade I ( Selection Grade ) — R4 1100 _ - 50 - - 1600 
( ii ) Grade II ( Time Scale ) - Rs 650 _ - 30 — -740 _ 35 - 810 

- ĘB - - 35 — 880 — 40 - 1000 EB - 40 — 1200 . 


( a ) The Railway Protection Force (Superior Officers ) con 
sists of the following : 
Scale of Pay 
* (1) Deputy Chief Security Officer. --Rs. 1300 — 60 – 

1600 ( AS ) 
( 11 ) Assistant Inspector General Security Officer / Com 

mandant - Rs . 1100 ( 6th year or under ) - - 50 — 1600 . 
( 11 ) Asstt Security Officer / Assistant Commandant, Ad 

jutant, Group B - R , 650 - 30 -- .740 — 35 - 810 _ -ER 

- - 35 — 880401000 — EB - 40 — 1200 . 
* The scale of pay is also likely to be revised in the light 
of the recommendation of the Third Pay Commission . 

( h ) Appointment will be niado on probation for a period 
of 2 years during which the service will bo liablo to termi 
nation on thee months notice on either side The period 
may he extended if the Officei on probation does not qualify 
for confirmation by passing the prescitbed departmental and 
other tests. The selected candidates will be equired to 
undergo training at such placc and in such manner and pass 
such examinationg dụung the period of piobation as Gove , n 
ment may determino 

( c ) The Officer who has been declaied to have satisfactorily 
completed his period of piobation may be confirmed If , 
however , in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows, that he 
is unlikely to become efficient, Government may discharge 
him forthwith or may extend his period of probation for such 
further period 4s it may deem fit . 


A person recruited on tho results of tho competitive examina 
tion shall on appointment to the service draw pay at the 
minimum of the time scale 


Provided that if he held a permanent post other than a tenure 
post in a substantivo capacity prior to his appointment to the 
Service , his pay during the period of his probation in service 
shall be regulated under the provisions of qub - ul - ( 1 ) of Rule 
22 B of the Fundamental Rulcs The pay and increments in 
the case of other persons appointed to the service shall be 
regulated in 1ccordance with the Fundamental Tulcs 


( f ) Offlcers of the Service are governed by Pondicherry 
Police Service Rules 1972 with such other regulations us may 
he made or instructions issued by the Administrator for the 
purposo of giving effect to these rules. 

7 Indian P & P Accounts & Finance Service 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
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officer on probation has not qualified 

- - - - 
for continuation by 
passing the prescribed departmental examination 

(f ) Scalcs of Pay – 

Repeated 
failure to pass the departmental examinations within the pres 

Indian Audit and accounts selle 
cribed period will involve loss of appointment 

1 Junior Scale - Rs. 700 - 40 - -900 - EB - 40 _ - 1100 -- 50 
( b ) If , in the opinion of Government the work and con 

- 1300 
duct of an ollices on probation is unsatisfaitory , or shows 2 . Senior Scale 
that he is unlikely to become efficient, the Government may 

Rs 1100 (6th year or under ) — 50 

1600 
discharge him forthwith . 

3 Junior Administrative Grade -- R $ 1500 - 60 ~ 1800 — 
( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 

100 - 2000 
ment may confirm the officer in his appointment or of his 
work or conduct has , in the opinion of the Government been 

4 Accountants General (1)- Rs 2 ,500 – 125 /2 - -- 2,750 
uasatisfactory , Government may either discharge him 

( 50 % posta ) 

from 
the service or may extend his period of probation for such ( 11 ) Rs. 2250 _ - 125 / 2 — 2500 ( 50 % posts ). 
further periodi ag Government may think fit 

5 Additional Deputy Comptroller and Auditor General 
( d ) The Indian P & T Accounts & Finance Service carries R $ 2500 — 123 /2 - - 3000 
with it a dcfinitc liability for service in any part of India . 

6 Deputy Comptroller i Auditor General of India - 
Indian P & T Accounts & Finance Service 

Rs 3000 _ 100 _ 3500 , 
Scales of pay 

NOTE 1 — Probationary Officcig will start on the minimum 

of the time scale of JA & AS and will count their service 
(i ) Junior Time Scale - - Rs 700 _ 40 _ 900 - EB - - 10 -- 

for increments from the date of joining, 
1100 - 50 - 1300 

NOTF 2 - The Officers on probation will not be allowod 
( 11) Senior Time Scale .- Rs. 1100 — 50 _ - 1600 . 

the pay above the stage of Rs 700 unless they pass the 
( 111 ) Junior Administrative Grade. - Rs 1500 – 60 – 1800 

departmental examination in accordance with the rules which 
- - 100 . .. 2000 . 

will be prescribed from time to time 
( 1v ) Senior Administrative Grado (Level II ). — Rs 2250 - 

NOTF 3 - In the case of probationery who do not pase the 
125 / 2 — 2500 . 

end - of -the Course Teat at Lal Bahadur Shastri National Aca 
(v ) Senior Administrative Grade ( Level I) - Rs. 2500 _ 

demy of Administration , Mussooric , the first increment raising 
125 / 2 - 2750 

their pay to Rs 740 would be granted in accordance with 

much instrictions is Government of India may issue The 
2 . The pay of a Government servant wlio held it pci atanent failed candidates will not be remed to take the test again 
post , other than a tenure post, in a substantive capacity prior 
to his appointment as probationer will, however , bo regulated 

Note 4 - The nay of a Government servant who held a 
subject to the provisions of FR 228 ( 1 ) 

permanent post other than a tenure post, in incubstantivo 

capacity prior to his appointment as probationer will however , 
8 . Indian Audit and Accounts Service . 

be regulated subject to the provision of FR 22 ( 1 ) ( 1 ) . 
9. Indian Customs and Central Excise Service . 

Indian Customs and Central Excise Service 
10 Indian Defence Accounts Service 

1 
( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the Superintendent of Central Excise , ? 
officer on probation has not qualified for confirmation by 

Group A 
passing the prescribed departmental examination Repeated 

RS 700 -- 4 ) _ 900 _ FB 
failure to pass the departmental exaininarions within a period 

-- 40 - 1100 — 50 _ 1300 

Assistant Collector of Central Fxcisc | 
of three years will involve loss of appointment 

and /or Customs ( Junior Scalc ) 

Assistint Collector of Central Fxcisc 
( b ) If in the opinion of Government or the Comptroller 

and /or Customs (Senior Scale ) RS 1100 (6717 VP drop U11 
and Auditor Gencral, as the case may he the work or con 

der ) 50 — 1600 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may dis 

Deputy Collector of Customs an 
charge him forthwith . 

or Central Filcse 

! Re 1500 _ 6 _ - 180C — 

Addi Collector Customs and / or ! 100 2000 
( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 

Central Excise . 
ment or the Comptroller and Alditoi General as the case Appellate Collector of Customs 
may be may confirm the officer in his appointment or if 1914 

and /or Central Excise 
work or conduct has , in the opinion of Government or the 

Collector of Customs and / or Central 
Comptroller and Auditor General as the case may be , heen 

Excise , 

( ) RS7750 _ - 125 / 2 
unsatisfactory , Government may citler (lischaire hin from 

Director of Inspection 

2500 (500 of the posts ) 
the service or may extend his period of probation for such 

Narcotics Commission 

( 1 ) (RS ) 2500 — 125 / 2 
further period as Government inav think fit , provided that in 

Director of Training 

| 2750 (50 of the posts) 
respect of appointments to temporary vacancieq thcio will be 

Director, Statistics & Intelligence , j 
no claim to confirmation . 
( d ) In view of the possibility of the separation of Audit 

( a ) Appointments will he made on probation for a prio 
from Accounts and other reforme the constitution of the 

of 2 ycare provided that this period may be cxtended if the 
Indian Audit and Account Service is liable to undergo 

officer on probation has not qualified for confirmation bv 
changes and any conililote spletcert for that Service will have 

ngrejng the prescubed departmintiterminations Repeater 
no claim for compost10n 111 consequence of piny such 

favures to n299 the departmental examinations within a period 
changes and will ho liable to serve either in the sparnted 

of two years will involve loss of surpointment 
Accounts Offices under the Centrul or State Governments or 
in the Statutory Audit Mcu moter the Controller and 

(b ) If in the opinion of the Government the work or 
Auditor Ganern and to be so het finally if the etigencies 

corduct of an officer on probation 19 insatisfactory , or shows 
of service require it in the rudie on which nosts in the fen 

th ,ut lie is unlikely to become efficient Goicininent inay alis 
rated Accounts Offices unler the Central or State Government 

choryc him forthwith , 
may be horne 

( c ) On the conclusion of his /her period of probation 
( e ) The Indian Defence Accounts Scrvice cailles with it a Goveinment may confirm the other in his /her onnointment 
definite liability for service in thy part of India as well as for o jf his /her work or conduct has in the opinion of Govern 
field Service in or out of lndia . 

ment been unsatisfactory, Goverment máy cither discharge 
9 – 2161/ 77 
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him / her from the service or may extend his / her period of 

Note 3 — In the case of probationers who do not pass 
probations for such further rello ds Goveintent may think the end -of- tho Course - Tost at Lal Bahadur Shastri National 
fit , providod that in respect of appointments to temporary Açadomy of Administration , Mussooric , the first increment 
vacancies there will be no claim to confirmation 

Farging their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 

with such instructions as Government of India may issue. 
( d ) The Indian Customs and Central Excise Service , The failed candidates will not be required to take the test 
Group A carries with it a definite liability for service in any 

again . 
part of India , 

11 Indlan Income- tar Service Group A - ( a ) Appointments 
Note 1 . - A probationary officer will start at the minimum 

will be made on probation for a period of 2 years provided 
of the time scale of pay of Rs 700 — 40.- - 900 - -EB 40 

that this period may bo extended if the officer on probation 
1 , 100 - 50 - 1 , 300 , and will count his /her service for ipcrc 

has not qualified for confirmation by passing the prescribed 
ments from the date of joining . 

departmental examinations. Repeatod failures to pass tho 
NOTE 2 . - The pay of a Government servant who hold 

departmental examinations within a period of 3 years will 

A 
permanent post other than a tenurg post in a substantivo 

involve loss of appointment. 
capacity prior to his appointment as probationer in the 

( b ) If, in the opinion of Government the work or con 
Indian Customs and Central Excise Service , Group A , will bo 

duct of an officer on probation 18 unsatisfactory or shows 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 - B ( 1 ) 

that he is unlikely to become an efficient Income-tax Officer , 
NOTE 3 . - During the period of probation , an officer will 

the Government may discharge him forthwith . 
undergo departmental training at the Directorate of Training 
( Customs and Central Excisc ) , New Delhi and also a founda 

( c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
tional course training at the Lal Bahadur Shastri National 

ment may confirm the officer in his appointnient or if his 
Academy of Administrator Mussoorie . At the end of the 

work or conduct has in the opinion of Goveromont been 
training at Mussoorie he / she will have to pass the " End of 

unsatisfactory Government may cither discharge him from 
the Course " tost He / she will have to pass Part I and Part 

the service or may extend his period of probation for such 
II of the Departniental Examination On passing the end 

further period as Government may think fit provided that in 
of the course test at the Lal Babadur Shastri National Aca 

respect of appointment to temporary vacancies ibere will be 
demy of Administration , Mussoorio and one of the parts of 

no claim to confirmation 
the Departmental Examination the ray will be raised to 
Rs 740. On passing the departmental examination in 

is 
( d ) If the power to make appointments in the service 

full 
the pay will be raised to Rs 780 The pay beyond Re 780 / 

delegated by Government to any oficer that officer inay 
will not be allowed unless he /she has completed 3 years 

exercise any of the powers of Government described in the 
of service subject to such other conditions as may be found 

above clauses 
necessary In caso hc / she does not pass the end of tho 

( c ) Scales of pay : 
coursc test at the Academy, the first increment will bo post 
poned by one year from the date on which he / she would 

Income tax Officer , Group A 
bave drawn it or upto the date on which under the deport 
mental regulations the second increment accrues , whichever 

Junior scalo 
is earlier . 

(i) Rs. 700 - 40 – 900 - EB - 40 – 1100 - 50 - 1300. 
Note 4 , - It should be clearly understood by the proba 

Senior scale 
tioners that the appointment would be subject to any chango 
in the constitution of the Indian Customs and Central Excise 

( ii ) Rs. 1100 — 50 - 1600 . 
Service Group A which the Government of India may think Assistant Commissionor of Income- tax 
proper to make from time to time and that they would have 
no claim for compensation in consequence of any such 

R $ 1500 – 60 - 1800 — 100 — 2000 
change . 

Commisisoner of Income- tar 
Indian Defence Accounts Service 

(1) Rs. 225 - 125 / 2 -- -2500 — ( Level JI) . 
Junior Time Scale . — R . 700 - 40 — 900 - - EB - 40 — 1100 – (1 ) Rs. 2500 _ 123 / 2 — 2750 (Level I) . 
50 — 1 , 300 . 

( f ) During the period of probation an officer will undergo 
Senior Time Scale — Rs. 1100 ( 6th year or under ) 50 – 

training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi 
1600 

nistration , Mussoorie , and the Indian Revenue Service ( Direct 

Taxo ) Staff Collogo. Nagpur , At the end of training at 
Junior Administrative Grade.-- Rs, 1500 – 60 – 1800- - 100 - . Mussoorio , ho / sho will have to pass the end -of- tho - course 
2000 . 

test. In addition , I and II departmental oxaminations will 
Selection Grade lo the Junior Administrative Grade 

also have to be passod during tho period of probation On 
Rs . 

passing the end - of -the- course test and the 1st Departmental 
2000 - - 125 / 342250 

Examination . his /her pay will be raised to Rs 740 On 
Senior Administrative Grade, Level II . - . - Rs. 2250 — 125 /2 

pagging the 2nd Departmental Examination , the pay will be 
- - 2500 

raised to Rs. 780 Tho pay beyond the stage of Rs 780 

will not be allowod unlos he / she is confirmed and has com 
Senior Administi ative Grade, Level 1 - Rs. 2500 — 123/ 2 ploted 3 years of service subjoct to such other conditions as 

may be found nocessary 
Controller General of Defence Accounts - Rs . 3000 ( fized ) 

In case he /she does not pass the end of the course test at 

tho Academy, the firat Increment will be postponed by one 
NOTE 1 -- Probationary officers will start on the minimum year from tho date on which he /she would have drawn it 
of the junior time scale and will count their service for incro or up to the date on which under the departmnetal regula 
ments from the date of joining. The pay of a Government tions, the second increment accrues , whichever is earlier 
servant who held a permanent post other than a tenure post 
in a substantive capacity prior to his appointment as proba 

NOTE It should be clearly understood by proba 
tioner will , however be regulated subject to the provisions of tioners that thoir appointmont would be subject to any change 
F . R 22 - B ( 1 ) 

in the constitution of the Income- tax Service , Group A , which 

the Government of India may think proper to make from 
NOTE 2 , - On passing Part I of the departmental examination , time to time and that they would have no claim for com 
the pay of tho Piobationary Officer will be raised to Rs 740 / pensation in consequences of any such changes , 
pm from the date of passing Part I examination if it is earlier 
than completion of one year s service Similarly on passing 

12 Indian Ordnance Fatrories Service , Group A ( Non 
Part II of the depaitmental examination the pay of the proba Technical Cadre ) - ( a ) Selected Candidates will be appointed 
tionary officer will be raised to Rs 780 / - p m . from the date as Assistant Manager ( Probationers ) The period of pro 
of passing Part II examination , if it is earlier than completion bation will be two years which may be reduced or extended 
of 2 years service The third increment in the scale of Rs 700 by the Government on the recommendation of the Director 
— 1300 raising the pay to Re 820 / - pm can be granted only General Ordnance FẢctorios An Assistant Manager , ( Pro 
on completion of 3 years of servico. 

battonors ) will undergo suoh training as shalt be provided 


2750 . 


Part I - SEC . 1 ] THE GAZETTEʻOF INDIA , APRIL 16 , 1977 (CHAITRA 26 , 1899 ) 

375 

- - - - - 
by Government and may be required to pass Buch depart 

( c ) On the conclusion of his period of training Govern 
mental and language tests as Government may prescribc . ment may confirm the officer in his appointment or if his work 
The language tests will includo a test in Hindi. 

or conduct has 10 the opinion of Governmennt been unsatis 

factory Government may either discharge him from the ger 
On the conclusion of his period of probation , Government 

vice or may extend his period of training for such further 
will confirm the ofiicer in his appointment . ll , however , 

period as Government may think fit provided that in iespect 
during or at the end of the period of probution his work or 

of appointment to temporary vacancies there will be no claim 
conduct bas , in the opinion of Government been unsatis 
factory , Government may either dischargo him or extend ous 

to connrmation . 
period of probation for such period as Government may 

( d ) If the power to make appointment in the Service is 
think fit , provided that before ordery oi discharge are passed 

delegated by Government to any officer , tbat officer may excr 
the officer shall be appraised by competent authority of tho 

che any of the powers of Government described in the above 
grounds on which it is proponed to discharge him and be 

clauses. 
given an opportunity to show cause against it. 

( e ) Scales of Pay : 
(b ) The Assistant Manager (Probationers ) in the Indian 
Ordnance Factories Service would draw pay in the prescribed 

(1) Junior Time Scale - Rs 700 — 40 — 900 — EB - 40 -- 
scale of pay of Rs. 700 — 40 – 900 EE1041, 100 - 50 % 

110050 - 1300 . 
1 , 300 During the period of probation , they will be required 

( 11 ) Senior Time Scale - Rs. 1100 — 50 - 1600 . 
to undergo training in the various branches of the Department 
and in the Lal Bahadur Shasth National Academy of Admi 

(ni ) Junior Admwustrative Grade - Rs, 1500 – 60 – 1800 
nistration Mussoorie , in a foundational course of training. 

— 100 — 2000 . 
( c ) (1) Selected candidates shall, if so required , be liablo 

( iv ) Senior Administrative Grade - Rs. 2250 _ - 125 /24 
to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for 

(Level II ) 

2300 . 
a period of not less than four years inclyding the period 

( v ) Senior Administrative Grade - Rs. 2500 - 125 / 2 
spont on training, if any, provided that such person ( 1) sball 

( Level I ) 

2750 . 
not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten 
years from the date of appointment and (i ) shall pot ordi 

( vi ) Member P & T Board - Rs . 3000 . 
narily be required to serve as aforesaid after attaining the 

( f ) The pay of a Government servant who held a perma 
age of forty years . 

gent post other than a tenure post in a substantivo capacity 

prior to bis Appointment as probationer will be regulated 
( ii ) The candidates shall also be subject to Civilians in 

subject to the provisions of FR . 22 - B ( 1 ) . 
Detence Services ( Field Service Liability ) Rules 1957 pub 
lished under S . R O No . 92 dated 9th March 1957 as amend 

( ) It should be clearly understood by the ofilcers on 
ed . They will be medically examined in accordance with the 

probation that their appolatment would be subject to any 
medical standards land down therein . 

change in the constitution of the Indian Postal Service which 

Government of India may think proper to make from time 
(d ) The following are the rates of pay admissible : 

to time and that they would have no claim for compensation 
10 consequence of any such changes . 

( h ) Selected candidates will be lible to serve in the Aimy 
Assistant Manager ) . 

Junior Scale : 
. 

Postal Service in India or abroad as required by Govern 
Technical Staff Oficer , 

Rs. 700 - 40 - 900 EB . 

ment. 

40 _ - 1100 - 50 - 1300 . 
Deputy Manager/ Deputy Asis 

14 . INDIAN CIVIL ACCOUNTS SERVICE 
tant Director General, Ordo 

( 9 ) Appointments will be made on probation for a period 
ance Factories . . . Rs , 11004 (6th year of 

of 2 years provided that this period may be extended if the 
under — 50 - 1600 . 

officer on probation has not qualificd los conlirmation by 
Manager /Senior Deputy Assistant 

passing the prescribed departmental examinations Repeated 
Director General Ordnance 

failure to pass the departmental examinations within a period 
Factorios . . . . Rs. 1100 — 50 -- 1 ,400 * . 

of three years will involve loss of appoitoient 
Deputy General Manager/Assis 

( b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
tant Director General, Ordnance 

of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that 
Factories, Grade II . , Rs. 1 , 300 - 60 — 1600 — , 

100 – 1800 " . 

he is unlikely to become efficient, Government may discharge 

him forthwith . 
Assistant Director Genøral Ordn . 
ance Factories Grade 1 , Rs 2 ,000 — 125 /2 - 2250 . 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
Doputy Director Genoral Ordnance 

ment may confirm the officer in bis appointment or if his 
Factories 

work or conduct has , in the opinion of Government , been 
. . . 

(1 ) 
. 

Rs. 2 ,500 — 125 /2 
R 
2750 for 50 % of the 

unsatisfactory , Government may cither discharge him from 
posts . 

the service or may extend his period of probation for such 

further period as Government may think fit , provided that 
(11 ) Rs. 2250 – 125 /2 
2500 for 50 % of posts . 

in respect of appointments to temporary vacancies there will 

be no claim to confirmation 
Additional Director General , Ord 
nance Factorios . . Rs. 3 ,000 ( fixed ) . 

( d ) It should be cleaily understood by the officers on 

probation that the appointment would be subject to any cbango 
Director General Ordnance , Fac 

Am the constitution of the Indian Cıvıl Accounts Service , which 
torias , , , , , Rs. 3, 300 ( fixod ) . 

the Government of India may think proper to make from 

time to time and that they would have no claim for compen 
* Pre -revised scale of pay. Revised pay scales aro under 

sation in consequence of any such changes . 
consideration 

(0 ) Scales of Pay : - - 

Junior Scale - Rs. 700 -40 -900 - EB -40 - 1100 - 50 - 1300 
( 0 ) A probationer so recruited shall have to execute a 
bond before joining the service. 

Senior Scalo - Rs . 1100 (6th year or under ) - 50 - 1600 

Junior Administrative Grado - Rs. 1500 -60 - 1800 -100 
13 . Indian Postal Service - ( u ) Selected candidates will be 

2000 
under training in this dapartment for a period which will not 
ordinarily exceed two years During this period they will 

Selection Grade - Rs. 2000 - 125 / 2 -2250 
be required to pass the prescribed departmental test . 

Senior Administrative Grade - Rs 2250 - 125 / 2 - 2500 

Level II 
(b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
of an officer under training is unsatisfactory or shows that 

Sonlor Administrative Grade -- Rs. 2500 - 125 /2 -2750 
he is unlikely to become efficient, Government may dischargo 

Level I 
hin forthwith . 

Controller General of Accounts - Rs. 3000 . 
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Note 1 - - Probationary Officers will start on the minimuti (1) Scalo of Pay ,-- 
of the time scale of ICAS und will count their serviço for 

( a ) Junior Scale . Ry, 700 _ 40 _ - 900 - BB - 40 — 1100 – 
increments from the date of joining. 

50 - - 1300 
Note 2 - The Oficers on probation will not be allowed the 

Senior Suals : Rs. 1100 ( 6th year or under ) - 50 - 1600 . 
pay above tho stage of Rs . 700 unless they pass the depart 

Junio1 Administrativo Grade : Rs. 1500 - 60 - 1800 — 100 
mental examination in accordance with the rules which will 

2000 , 
bo prescribed from time to time. 

Senior Administrative Grade 
Note 3 - In the case of probationery who do not pass the 
cnd - ol - thc Course - Test at Lal Bahadur Shastiz National Acade 

( 1) 2250 — - 125 / 2 — 2500 
Diyoſ Administiation , Mussoone , the first increment raising 

( 11 ) Rs 2500 ~ 125 / 2 -- 2750 
theit pay to Rs 740 would be flanted in accordance with 
such instructions as Government of India nidy 16sue. Tho 

( b ) Increment from Rg. 740 to Rs. 780 will be stopped 
faded candidates will not be required to tako the test again , 

flhcy fail to pass the prescribed Departmental 

Examulation within the Lwo years probationary 
Note 4 Thç pay of a Government seivant who held d 

period . The probationary period wul be extended 
permanent post other than a tenuio post, in a substantivo 

and on their passing the prescribed Departmental 
yapacity pilo1 to his appointment is probationer will however , 

tests und bewog subscquently confirmed their pay 
be regulated subject to the provision of H . R .22 ( B ) ( 1 ) 

will, from the dato loulowing that on which the last 

depalentul examination ends, bo lixed at the blage 
15 , Indian Rullwy Accounts Servlue ( a ) Appointments 

in the lime sudio which they woud have viber wise 
will be made on probation 10r a period of 2 yeurs during 

attained but no artears of pay would be allowed 
which the service will bo liable to toiminution on three 

to them . In buch Cance the date of future incie 
monthy notice on cither side . The period of piobation muy 

ments will not be attected . 
be extended ii tho officer on provation has not qualified for 
cophrmation by passing thc prescribed departmental exami 

In case , any of the probationcis does not pass the cnd -of 
nations 

thu -course -test at Lal Bahadur Shastii National Adauemy of 

Administration , Mussoorie , his first increment will bo post 
Government may tciminatç jhe uppon , nent of a Pioba 

poned by one year from ibc date on which he would have 
tionary Ollicer who fails to pass all the Departmental LxA011 

down 11 or upro the date on which under the departmental 
Dations within three yedis of the date of appointment. 

regulations, the second increment accrues , whichever is 

earlier. 
( b ) Probationers of the Indian Railway Accounts Servico 
will also be required to undergo traning in two plisses at NOTE 1 . - - Probationary oflicers will start on the mummum 
the Railway Staif Collcgc , Balodet , and to pass the tests of the Junior Sale and will count their service for incre 
prescribed by tho College authorities . The tests in tho meals from the date ol joining They will, however, be le 
College are compulsory and it sccond chance in the event quiled to pass any depeltmental examination or examinations 
of failure will not be given except in exceptional circum that may be prescribed botorc their pay can be raised from 
stances and provided the record of the oficells such that Rs. 740 p . to Rş, 780 pm in the time scale, 
such relaxation may be made They may , however , be put 
on to a working post on satisfactory completion of two years 

NOTE 2 - The pay of d Government servant who held a 
training but they may not be conu med ull they have passed 

permanent post, other than a tenure post in a substantive 
the tests at the Railway Staff College , Baroda , and passed 

Capacity prior to his appointment as probationer will, how 
the higher and lowel departmental examinations. 

ever be regulated subject to the provisions of Rule 2018A 

( I ) RII [ F . K , 22 - B ( 1 ) . 
( c ) Probationers should havO already passed or should 
pass during the period of probation un examination in Hindi 

16 . Military Lunds and Cantonments Service (Group 4 ) 
in the Devanagail script of ad approved stindard . This 

( a ) ( 1 ) A candidate sclected for appointment shall be 
Examination may be the Pravac Hindi Fxumination con 

reguned to be on probation for a period which shall not 
ducted by the Directorate of Education , Delhi, on behult of 

vidinarily exceed 2 years During this period he shall be 
the Minustry of Home Affairs Us one of the equivalent 

Tequired to undergo such course of training as may be pies 
Examinations recognized by the Central Government 

cribed by Government , 
No probationary oflicer can be contirad or his payin 

( 11 ) Tho pay of a Govcinment servant who held & pci 
the time scule ranged to Rs 780 pm unless he fulfls this 

manent post, other than a tcourc post in a substantive capa . 
requirement; and failuro to do so will involve fiability to 

city prior to his appointment is probationer will, however , 
termination of service. No exemption can bc granted 

be regulated subject to the provisions of FR . 22 - B ( 1 ). 
( d ) Officers ( including probationers ) of the Indian Railway ( b ) During the period ot probation a candidato will be 
Accounts Service recruted under these rules 

Inquired to pass the piescubed dcpartmental cxamination 
( cl ) will be governed by the Railway Pension Rules , and ( C ) ( 1) If in the opinion of Government, the work on 
( b ) shall subscibe to the State Railway Provident Fund 

conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows 
( non -contributory ) under the rules of that Fund , 

that he is unlikely to become efficient , Government may dis 

charge him cuftor apprising him ol the grounds on which it 
as amended from time to time 

is proposed to do so , and after giving him 20 opportunity 
( e ) Officers recruited under these rules shall be eligible 

to show cause in writing before such otclei is passed , 
for leave in accordance with the liberalised leave rules as 

( 11 ) If at the conclusion of the period of probation an 
in force from time to time. 

Oflicer has got passed the Departmental Examination men 
( f ) if for any leason not beyond his control , a pioba tioned in sub - para ( b ) above Government may , in its 
tioner in the Indian Railway Accounts Service wishes to discretion , either discharge him from service , or if the circums 
withdraw from trauing or probation , he will be liable to tances , of the caso sawantant, extend the period of pro 
refund the whole cost of his training and any other moneys bation for such poiiod ds Government may consider fit . 
paid to him during the period of his probation 

( 111 ) On the conclusion of thu period of probation Gov 
( g ) If, in the opinion of Government, the work oi conduct ernment may continm an officer in huis appointment, or if 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he his work or conduct has in the opinion of Government 
19 unlikely to become efficient, Government may discharge been unsatisfactory , Government may either discharge him 
him fouthwith 

after apprising him of the grounds out of which it is pro 

posed to do so and after giving him an opportunity to show 
( h ) On the conclusion of his period of probation , Govern cause in writing before such order is passed or extend the 
ment may confirm the officer in his appointment or if his period of probation for such further period as Government 
work oi conduct has in the opinion of Government been 

may consider fit 
unsatifactory , Government may either discharge him from 
tho service or may extend his period of probation for buch 

( d ) No annual lacrement which may become duc will 
further periol es Govçinment may think fit . 

be admissible to a member of the Sei vico during his proba 
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tion unless he has passed tho departmental elimination An 

that save undei exceplional circumstances a secund 
increment which was not thus drawn will be dllowed inom 

Cuce will not be allowed future to pass any 
the date of passing of the depaitmental examination 

of tņu exdinations may result in the termination 

of service and will , in any case , involve stoppage 
( c ) ID casc , any of the Probationers docs not pass the 

of increment 
end - of-the-course - test at Lal Babadur Shastri National Ac. 
demy of Administration , Mussoorie , his first incrcment will be 

At the end of one year in a woiking post of the Proba 
postponed by one year froin tho date on which he would 

tionary Oflicers will be required to pass final exami 
have drawn it or upto the date on which undei the departmen 

nation both practical and theoretical , and will , as a 
tal regulations, the second increment accrucs, whichever 19 

rule , be coniumed if they are considered fit for 
carlier . 

appointmçnt in all respects . In cases where the 

probationary period is extended for any reason the 
(1) The scalcs of pay are as under — 

drawal of the lust and sub .cyuent increments on their 

passing the departmental examinations, and on being , 
Administrative Posts 

contrmcd , will be subject to the rules and orders in 

toice from time to time. 
(1) Director, Military Landsanal 
Cantonments , Rs 2500 - 125 /2 — 2750 

( d ) Probationers should have already passed or should 

pass during the period of probation an examination 
(II ) Deputy Director, Military 

in Hindi in the Devanagari script of an approved 
Lands and Cantonmenis Rs 2000 - 125 , 2 — 2500 

standard This examination may be the Praveen 
(11 ) Assistant Dirçctor , Military 

Hlındı Examination conducted by the Directoiate 
Lands and Cantonments . R 1500 - 60 - 1800 

vi Educ. lion , Delhi, on bchall of the Ministry of 
100 - 2000 

Home Atlany or one of the cquyalent examination 
Group A 

recognised by the Contral Government. 
Sonior Scale . Rs 1100 (6th your 01 

No Paibationary Officer can be confirmed or his pay 
undui ) — 50 - 1000 

In the time scale raised to Rs. 780 7 . uuless ho 
Junior Scale Rs. 7UU - 40 900 - LB 

fulfils the requiements , and failure to do so will 
- - 40 - - 1100 — 50 - 1300 , 

involve liability to termination of service . No ex 
— - - 4 

emption can be granted . 
( 8 ) (1 ) Group A Senior Scale Olliççrs will normally be 
appointed as Deputy Assistant Directory , Military Fututes 

( c ) Olliccie (including probationers ) of the Judian Rail 
Officers and Executive Officers of Class I Cantonments. 

way Tulliu Service recruited under these rules : 
( 11 ) Group A Junior Scale Ollicors will normally he appoint 

( a ) will be governed by the Railway Pension Rules ; 
ed «Is Excuutive Officers to Class I Cantonments and Chess II 

and 
Cantonments to which şub - clause ( 1 ) of Chilisc ( L ) of sub 

th ) shall subscribe to the State Railway Provident 
section ( 4 ) of Section 13 of the Cantonmenty Aul, 1424 19 

Fund ( non - contributory ) under the rules of that 
applicable . 

Fund , 
( h ) All promotions will be made by selection ( Setorky 

ds amended liom time to time. 
being considered only when the claims of two or more 
candidates are equal on merity ) by Government on the 

( 1 ) Pay will comnience from the date of joining ser 
recommendations of d Departmental Promotion Committcc 

VIVO Service fui increnients will also count front 
appointed in this behalf hy the Government 

that date 
( 1 ) No member of the Scivico shull undertake any work 

( 1 ) Ufficers reciuited under these juics shall be eligiblo 
not connected with his official duties without thc P . ÇVIOUS 

for leave in accordancc with the liberalised leave 
sanction of Government 

rules us in force from Cic to tune. 
( 1 ) The Military Lands & Cantonments Scivile callies with 

( h ) Oficers will ordinanly be employed thioughout 
it a delile liability for service in any part of India as well 

their SiVice on the way to which they may he 
its for Field Service in India 

posted on liist ppoinnelil and will have no claim 

chy a matter of right to transtei lo sone othei Rail 
( k ) A candidate appointed to tře Service shall be govec 

way 
A 

But the Government of India reserve 
by the Military Lands and Cantonments Service (Group 

the 

nght to tausfet Such offices in the 
and Group B ) Rules , 1951, AS 2171cnded from time to me 

gencies of 

service to any othei ruilway Oi piojeut in or out of 
17 Indian Railway Traffic Service 

India 
( a ) Candidates selected for appointincnt will be ppoint 

(1 ) Suales of pay , 
ed as probationary oftices in the Indian Railway 

Junii Scule Rs 700 — 40 — 400 - - EB - - 40 — 1100 - - 50 
Traffic Servicc for a peiloul of three ya Ells during 

1300 
which they will undergo the training as indicated 
TO para ( m ) and put in a minumuni potlod ul one Senior Suite Rs 1100 (6th year or under ) - 50 _ - 1600 . 
yçur s probation in working post If the period of 

Junior Adininistrative Grude . Rs 1500 - 60 - 1800 - - 100 
training has to be extended in any well due to the 

2000 
training having not been completed waislaclorily 
the total period of probation will be coriespondingly 

Seniot Administrative Grade 
extended 

(1 ) Rs. 2250 - -- 125 / 2 - 2500 
( b ) If for any leons not beyond tus control 10 

( 11 ) Rs 2500 .- - 125 , 2 – 2750 . 
bationer in the Indian Railway Trulli Scivil 

101 1 - Probationary officers will start on the minimum 
wishes to withdi lw from training oi probation , 114 

ou thc unior Scale and will count their servico for increments 
will be liable to refund the whole cost of la 

trom the Inte of joining 
training and any other poneys paid to him during 

They will , however , be required 

to pass any departmental examination oi examination that 
the period of his probation 

Illy be preshed before their puyuin he jaised from Rs 
Appointments to the service will be 011 i probation 

740 pin , to Ry 780 pm in the lille scalç . 
foi a period of thice years Jurilly which the 
service of the officers will hę luble 10 termini 

J vement tiom Rs 740 to R 780 will be stopped if they 
tion by three months nolice on eithei wille I ro tu to pass the Departmental I wannation within the first 
bationary ofhucis will le 14 , uired to undern the years of the training and probationuty perfox The PRO 
practical training for the fut two years Those 19 ,1tionary period will be crtendal und on their passin the 
who complete this training Stuursstuilly 11 214 tre cubul Demrtment. l tests und being subsequently con 
otherwise considered suitable will f aced 111 fined , their pay will from the date following that on which 
charge of a working post piovided thc , ht u pH the last dernithiental crimination cods be fixed at the ytage 
cd the presçı bed derartmental and other cxamina in the tinic Cullo which they would have otherwise attained 
tions It must be noted that these examination , but no ritols of pay would bc allowed to them In such 
should as a rule be passed at the first chance and Cares the date of future inciements will not be affected 
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In case any of the probationer dods not pass the end 
of-the -course - teat at Lal Bahadur Shastri National Academy 
of Administration , Mussooric , his first increment will be post 
poned by one year from the date on which he would have 
drawn it or up to the date on which under the departmental 
regulations, the second increment accrues , whichever 19 
oarlier , 


1 


2 . 5 


NOTE 2 . - The pay of a Government Servant who held a 
permanent post , other than a tenure post in a substantive 
capacity prio to his appointment as probationer , will , haw 
- cver, bo regulated subject to the provision of Rulo 2018A ( 1 ) 
R . ( F . R . 22 - B . ( 1 ) ]. 
6 ) The increments will be given for approved service 

only and in accordance with rules of the Depart 
ment. 
Promotions to the adminustrativo - gradęs are de 
pendent on the occurrence of vacancies in the 
sanctioned establishment and are made wholly by 
soloction ; more seniority does not confer any claim 

for such promotion 
(1 ) Courses of training for probationers in the Indian 

Railway Traffic Service . 
NOTE 1 ,- - Tbc Government of India reserve the right to 
reduce at their discretion the period of training in the caso 
of candidates who have had previous training or experience 
cither in India or elsewhere . 


11. Deputy Chief Controller , Power Controllor . 
12. Railways Staff College, Baroda , Phase II . 
13. Training on the Eastern Rallway 
(u ) Asansol Division 

) Coal Pilot Working 1 . 5 woeks 
) Working of Andal & Asansol Yards 

Complex including Durgapur Steel 

Plant 
(6 ) Dhanbad Division 
(1) Coal allotmont procedure including 

filed trip to yards such as PEH and 
Karanpura including washories such 

aş PEH & Dugda 
(tl) Working of coal area Supdt s organi 

sation 
(c) Mughalgarai Marshalling Yard including 

visits to Manduadıb - Dehri -on -sone . 
14 . Training on South Eastern Railway 

(1) Chakradharpur Division Bonda 

muzda Yard , Rourkela Stcol Plant, 

including visit to Captive Mines 
(ii ) Bilaspur Division 
Bhulai Marshalling Yard , Bhillai Steel 
Plant and visit to Chirimiri und Mahon 

dragash colliery areas 
15 . Training in allotted Railways 

(a ) Headquarters office ( Optg ) 4 .00 
(6 ) Hoadquarters office ( Commercial) 4 . 00 ] 

Period set apart for journey time for taking 
up various items of training and inescapa 
bla leave 


1 . 5 


1 . 5 


NOTE 2 - Probationers will also bave to vadergo training 
at the Railway Staff College , Baroda , in two phases . The 
test in the Staff College is compulsory and a second chance 
in the ovent of failure will not be given except in exceptional 
circumstances and provided the record of tho Officer 19 such 
that such a relexation may be made . Fallure to pass the 
test may involve the termination of service and in any case 
the officers will not be confirmed till they pass the tests , their 
period of training and / or probation being extended as 
necessary , 


8 . 0 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2 , 5 
104 weeks 

or 
24 months 


NOTE 3 . — The programme of training given below has been 
drawn up chicfly foi the purpose of guidance it may be 
varied at the discretion of Gene) al Managers to guit parti 
çular cases provided that the total aggregate period of training 
1$ not ordinarily curtailed 

NOTE 4 - - During the period of training , the probationer 
has to work as a Guard , Yard Master , Assistant Station 
Master , Station Master , Yard Foreman , Train Examiners , 
Assistant Loco Foreman , Assistant Controller ctc , as detailed 
below After completion of training when the probationer 
18 posted against a working post, his dutics involve travelling 
with no facilities foi camping at way side stations . He has 
to visit sites of accidents at odd hours and inspect Control 
offices and stations. The work is arduous and will involve 
night duties . 

( m ) ( 1 ) Length of course -- Two years. 


( 2 ) Provided he passes the examination at the end of his 
two years training , a probationer will be given charge of a 
working post on probation for a further year, 

( 3 ) Examination will be held as may be required at tho 
close of courses as well as at intervals during the period of 
training . 

NOTE - - Before a probationer is put to work independently 
ag a Guard , Assistant Station Master , Station Master, Yard 
Foreman , Assistant Locomotive Foreman or Assistant Con 
troller he must be examined by a responsible officer of the 
administration in the respective duties for each of these posts 
and declared qualiſied , 

18 . The Central Secretariur Service , Section Officers Grade, 
Group – 

(a ) The Central Secretariat Service has at present , the 
following grades : 


S 


Item 


Period 
(Weeks) 


No . 


1 


1 . Lal Bahadur Shastri National Academy of 
Administration, Mussoorlo 

. 
2 . Railway Staff College , Baroda (First Phase ) 
3. Arca School to learn Guard s duties (Phase 

1 ) 
4 . Working as Guard 
5. Doaking Parcel Office , Goods shed and Tran 

shipmont shed 
6 . Trafic Accounts and Travelling Inspoctor of 

Accounts . . . . . . . 
7 . Arca School to learn duties of Assistant Sta 

tion Master (Phase II ) . 
8 . Working as Yard Master , Assistant Station 

Mastor , Station Master, Yard Foreman and 

Train Examiner . . . . . 
9 Working as Assistant Loco Foreman . . 
10 Assistant Controller 


Grado 

Scale of Pay 
Sclection Grado (Deputy Secretary 
or oqulvalent ) . 

. Rs . 1500 – 60 – 1800 


100 — 2000 . 
Grade I (Under Secretary ) , Rs. 1200 — 50 _ - 1600 . 
Grades of Section Officers . , Rs. 650 _ 30 _ 740 — 35 

810 2B - 35 - 880 - 40 
- 1, 000 _ EB - 40 % 

1, 200 . 
Grades of Assistants 

Rs. 425 – 15 - - 500 - EB 
- - 15 - - 560 - 20 - 700 
EB - 25 – 800 . 


Selection Grade and Grade I are controlled by the Cabinet 
Secretariat (Department of Personnel and Administrative 
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Reformns ) , on an all -Secretariat basis . Section Officer / Assis 

( h ) The Indian Foreign Service Branch ( B ) is confined 
tants Grades , however, are controlled by the Ministries . 

to tho Ministry of External Affairs and Incin Missions abroad 
Direct requirement is made to the Section Ollicers Grade 

and the officers appointed to this service are not normally 
and to the Assistants Grade only . 

liable to transfer to other Ministries except the Ministry of 

Foreign Trade. They are however , liable to serve anywhoro 
( b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be inside or outside India 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and pass such departmental tests as may 

( 1) Dunng service abroad , IFS ( B ) officers are granted 

be 
prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 

foreign allowance in addition to their basic pay al iates which 
gross in the course of tiaining or to pass the tests will result 

may be sanctioned from time to time depending upon the 
in the discharge of the probationers from service . 

cost of living etc . of the countries concerned . In addition , 

the following concessions are also admissible during service 
( c ) On the conclusion of his period of probation Govern abroad , in accordance with the IFS (PLCA ) Rules, 1961, 19 
meut may confirm the officer in his appointment or if his 

made applicable to IFS ( B ) Officers : 
work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory . Governmont may either discharge him from 

( i ) Free furnished accommodation according to the scale 
the Service or may extend his period of probation for such 

prescribed by the Government. 
further perlod as Government may think fit. 

( ii ) Medical Attendance Facilities under the Assisted 
( d ) If the power to make appointments in the Service is 

Medical Attendance Scheme. 
delegated by Government to any officer , that officer Day 
exercise any of the powers of Government described in the 

(ill ) Return air passage to India and back to the placa 
above clausce. 

of duty abroad up to a maximum of two throughout 
( e ) Section Officers will normally be heads of Sectlong 

an officer s service for special emergencies such as 
while officers of Grado I will normally be incharge of 

the death or serious illness of an immediate relation 

in India as may be defined by the Government. 
Branches consisting of one or more sections . 
(f ) Section Officers will be eligible for promotion to Grade 

( iv ) Annual return air passage for children between the 
I in accordance with the rules in force from time to time 

ages of 8 and 21 studying in India to visit their 
in this behalf. 

parents during vacation subject to cortain conditions . 
( e ) Omroery of Grade I of the Central Secretariat Service 

( v ) An allowance for the education of children up to 
will be eligible for appointment to the Selection Grade of 

a maximum of two children between the ages of 5 
tho Service and to other higher administrative posts in the 

and 18 at rates prescribed by Govofoment from 
Central Secretariat. 

timo to time. 
( h ) As regards leave , pension and other conditions of 

(vl) Outfit allowance in connection with service abroad , 
Serviço Offiters of the Central Secretariat Service will bo 

in accordance with the prescribed rules and at rates 
treated similárly to other Group A and Group B Officers. 

fixed by Govemmont froni time to time In addition 
19 . The Indian Foreign Service Branch B . Integrated 

the ordinary outfit allowance , special outfit allowanco 
Grade II and III of the General Cadre ( Section Officers 

ig admissible to officers posted in countries whore 
Grades ) — 

abnormally cold climatic conditions exist. 
( a ) 16 - 2 / 3 % of the substantive vacancies in the Integrated 

(vil ) Homo leave passage for officers and their familles 
Grado II & III of the Indian Foreign Service , Branch B 

in accordance with the prescribed rules . 
(Group B ) are filled by direct recroitment through the UP. 
SO , Thb scale of pay attached to this grade is Rs 650 

6 ) The Revised Leave Rules , 1933 as amended from timo 
30 - 740 _ - 35 – 810 - EB - 33 - 880 — 40 – 1000 — EB40 _ to time will apply to members of the service subject to cor 
1200 

tain modifications . For service abroad , except in BOTO 

neighbourlag countries , officers are entitled to an additional 
(b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 

credit of leave to the extent of 50 per cont of loave adots 
On probation for two years during which period they will 

sible under the Revised Leave Rules 
be required to undergo such training and pass such depart 
montal tests as may be prescribed by Government Pallure 

( k ) While in India officers are entitled to such concessions 
to show sufficient progress in the course of training or to as are admissible to other Central Govemment servants of 
pass the prescribed tests may result in the discharge of pro equal and similar status 
bationers from service . 

(1) Officers of the IFS ( B ) are governed by the General 
( c ) On the conclusion of the period of probation , Govern 

Provident Fund ( Central Services ) Rules , 1960 as amended 
ment may confirm an officer in his appointment subject to 

from time to time and by orders issued thereunder 
svallability of permanent post or if his work and conduct 
have , in the opinion of Government been unsatisfactory . 

are appointed to this service aro governed by tho 
may either discharge him from the service or may extend Liberalised Pension Rules , 1950 , as amended from time to 
tho period of his probation for such further period as Gov time and by orders issued thereunder 
ernmont may deem fit . The total period of probation will 

20 . The armed Forces Headquarters Civil Service , Assis 
not exceed 3 years. 

tant Civilian Staff Officers Grade Group B - - 
( d ) If the power to make appointment in the Service is 
delegated by Government to any officer - that officer may ( a ) Armod Forces Headquarters Civil Service has at present 
exercise any of the powers of Government prescribed in the four grados as follows : 
above clause. 
( e ) Officers appointed to this service will normally be 

Grado 

Scale of Pay 
Heads of Sections. While employed at the Headquarters of 
the Ministry of External Affairs /Ministry of Foreign Trade (1 ) Selection Grade (Group A ). 
they will be designatod as Section Officers and sometimes 

( Joint Director or Senior Civi 
Administrativo Offlcers . While serving in Indian Missions 

llan Staff Officer) , Rs . 1500 – 60 - 1800 
abroad , their designation will be Registrars , although for local ( 2 ) Civilian Staff Officer (Group A ) Rs . 1100 — 30 — 1600 . 
purposes they may be called Attaches with diplomatic status, 

( 3 ) Assistant Civilian Staff Officer 
( f ) Section Officers will be eligible for promotion to Grade 

(Group B Gazetted ) . . Rs. 650 -- 30 - 740 - 35 - -810 
I of the General Cadre of the IFS ( B ) in the scale of 

-- EB - 35 – 880 _ 40 – 
Rs. 1 , 200 - 50 - 1600 in accordance with thic rules in force 

1000 - EB - 40 _ 1200 . 
from time to time in this behalf . 

( 4 ) Assistant (Group B Non 

Rs . 425 — 15 — 500 - EB 

Gazetted ) 
( g ) Officers of the Grade I of the Gencial Cudre of the 

15 -- - 560 - 20 _ 700 _ EB 

- 25 - - 800 
IFS ( B ) will in turn be eligible for appointment to posts in 
the senior scale of IFS ( A ) in the scale of pay of Rs. 1200 
(6th year or under ) - 50 - 13 ,00 — 60 — 1 ,600 - ED - 60 

The above Service caters for the Armed Forces Head 
1 . 900 _ - 100 - 2 .000 , in accordance with the rules in force from quarters and Inter -Services Organisations of tho Ministry of 
time to time in this behalf . 

Defence , 
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Direct recruitment is made to the Assant ( 111 S1.11 
Officers Giade and to the Assistant Giude only 


( b ) Direct recruits to the Aguistant Civilian Staft officers 
Grade will he on probation for ? year during wluch they 
will undergo suich trainina and 14195 sucli departmental tests 
as may he prescribed by Government railure to show 
suulicient piOL in the course of u ning or to p .75 thi 
tests will sesult in the dicharge of the piobationc from 
service , 


? ? 1 . 111 and Ancaman & Noha Islands Civil Service 
Group B 

( 1 ) Appointments will be nude on probation for a period 
of two years which may be extended jt the disciction of the 
competent authority Candutales appointed on probation will 
he judulled to undorgo such training and pays such depart 
men al terly as the Cential Government Algy piescţibe. 


( b ) If in the opinion of the Government the work or 
conduct of boilicer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient the Governient may 
al change him forthwith 


( c ) On the conclusion of lus period of probation , Goi 
ernment may confirm the outlet in his appointment or if 
his work or conduct has in die opinion of Government heen 
unsatisfactory , Government may eithei dischaipe him from 
the service or may extend 119 period of piobullon for such 
further periods as Government may think ſit 


( d ) If the power to make appointment in the Service is 
delegated by Government to any officer , that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
abovo clauses . 


( 0 ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Scilice . If his work or conduct hus in the opinion of the 
Government b11 unsatisfactorily . Government may either 
discharge him from the Service or may extend his period of 
probation for such further period as the Government may 
think ſit 

( d ) Scales of Pay 
Grade I ( Selection Grade ) Rs. 1200 - 50 – 1600 . 

Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 _ 10 _ - 740 . 35810 
ER - 354 - 881 _ 40 _ 1000 - - EB - 40 - - 1200 


( e ) In the Armed Forces Headquarters and Inter - Service 
Organisations of the Ministry of Defence , Assistant Civilian 
Stall Officers will normally bo heads of Sections whilo Civi 
lias Staff Officers will normally be incharge of one or moro 
Sections , 


( f ) Assistant Civilian Staff Oficers will be eligible for 
promotion to tho Grado of Civilian Staff Officer in accordance 
with the rules in force from time to time in this behalf , 


( g ) Civilian Staff Officers of the Armed Forces Head 
onarter s Civil Service will he eligible for appointment to the 
Soléction Grade of the Service and to other administrativo 
posts in accordance with the leg in foice from time to time 
in this behalf. 


A person ielmuted on the results of competitive examina 
tion shall on appointment to the Service, draw pay at the 
minimum of the time- scalo , provided that if he held . perta 
nent post other than a tenuto post In a substantive capacity 
prior to his appointment to the Servico , his pay during the 
period of bie robation in the Service shall be regulated under 
the provisions of Fundamental Rule 22 - B ( I ) . The pay and 
incroments in the case of other persons appointed to the Scr 
Vice shall be regulated in accordance with the Fundamental 
Ruler , 

(e ) Officers of the Service are entitled to get doamnes al 
lowance at the Central Government rates applicablo to opp 
loyees drawing pay revised Central scales of pay . 

( f ) In addition to dearess nllowanco officers of the Service 
are entitled to draw compensatory ( city ) allowance, honso 
rent ollowance and allowances to compensato for higher coxt 
of living in hill station expensiveness incidental in remoto 
locilities ctc if thoy are posted at places either for training 
or on duty where such ollowances aro admissible . 


( h ) As regard , leave , pension and other conditions of 
service officer of the Armed Forces Headquartery Civil Ser 
vice will be governed by the rules , regulations and orders in 
forre from time to time, in respect of civilians paid from the 
Defence Services Estimates 


21 Customs Appraisers Service , Group 

ra ) Recruitment 1 mnde in the grado of Appraisar in the 
scale of Rs 650 - 30 - 740 - - 35 % 810 - FR - 35 - 880 - - 40 
1,000 - ER _ 40 _ 1 ,200 Appointments are made on probition 
for a period of two years which may be estended at th » discre 
tion of the Competent Authority During the period of proba 
tion , the condidates will be required to undergo such train 
ing and pave such departmental tests as the Central Board of 
Excise and Customs may prescribe They will not be allowed 
to draw pay above the stage of Rs. 680 unless they pass the 
prescribed departmental Examination in full. 


hy the 


foresaid in regard to matter purpose of giving 


( g ) Officers of the Service ure governed by the Delhi and 
Andaman & Nicohar Islands Civil Service Rules , 1971 find 
auch other regulations as may ha inade or instructions issued 
by the Central Goverament for the purpose of giving effect 
to those Rules In regard to matters not specifically covered 
hy the uforpanid Rules or by tepulations or orders issued 
thereunder or by special orders they are govorned by tho 
miles regulations and orders applicahlo to corresponding 
officcis scriing in connection with the affairs of the Union 

23 Goa Danın and Diu Civil Service Group B 

( 1 ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which moy be extended at the discretion of tho 
competent authority Candidates annointeit on probation will 
he required to undergo such training and Digg kuch depart 
mental tests as the administrator of the Union Territory of 
Goa , Daman and Diu Dray prescribe 


( b ) If on the expiration of the period of prohat1011 or any 
extension thereof the appointing authority is of the opinion 
that the selected candidate is not fit for permanent employ 
ment or if at any time during such period of probation or 
extension thereof he is satisfied that the candidate will not be 
fit for permanent appointment on the expiration of such period 
of probation he may discharge him from the service or pass 
such orders dg ho thinks fit 


( c ) On the uccessful completion of the period of pioba 
tion and after passing of the departmental exmination the 
officers will be considered for confirmation in the grade, 


( b ) it in the opinion of the administrator the work or con 
dict of an officer on probation Mis unsatisfactory or show . 
that he is unlikely to become efficient , the administrator may 
discharge him forthwith . 


( d ) Appraiser will be cligible for promotion to the next 
higher grade of Assistant Collector in the Indian Cutoms 
and Central Excise Service Group A ( RS 700 - - 1 , 300 ) in ac 
cordance with the rules in force 


( e ) Regarding leave and rension the officers will be treated 
likc other Group B officer in Central Government report 
ments As regards other terms and conditions of their ser 
vice they will he foverned hy thc provisions in the Recruit 
mant Rules for the Customs Appraisers Service Groun B 
These miles particularly provide that the members of the 
Service will be liable to nosting in any cquivalent or higher 
ponts under the Central Board of Exciso and Customs any 
where in India . 


( c ) The officer who has been declared to havo satisfactorily 
completed his meriod of probation may be confirmed in the 
Carvica Tf his work or conduct has in tha Aninion of the 
administratorheen unsatisfactory , he may either dischargo 
him from the Service or may extend his period of probation 
foi uich further mariod as the edministrator may think fit 

Oil ) An Oflic moje halonging to the Service will be required to 
arric al un , plays a in the Union Territory of Goa Daman and 
Dil 

( ) Salny of puy 
Gracia r (Selection Grade ) - RS 1100 — 50 - 1600 

Grade It ( Time Scale ) - Rs 650 _ 30 _ 740 _ -35 - 810 
EB - - 35 - 880 - 40 - 1000 - - EB - 40 - - 1200 


I S 


902, Darbon 


A TECHNICA"Railway Traffic Service. 
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A person recruited on the results of competitive examina The regulations are also intended to provide guide lincs to 
twn shall on Appointment of the Service , draw pay at the the medical examiners and a candidato who does not satisfy 
linumumn of the time-scale 

the minimum requirements prescribed in the regulations, con 

not be declared filt by the medical cxaminer . However , 
Provided that if he held i permanent post, other than a while holding that candidato 18 not fit accoiding to the 
tenure post in a substantive capacity pior to his appoint 110rms laid down in these regulations it would be pernissible 
meni lo the Service his pay during the period of his proba 

for 1 Medical Board to recommend to the Government of 
tion in sei vice shall be regulated under the provisions of sub India for rexbons specifically recorded in witing that he may 
tule ( 1 ) of nule 22 - B of the Fundamental Rules The pay be admitted to service without disadvantage to ( ioveinment. 
and lixcrements in the case of othei persons appointed to the 
service shall be regulated in accordance with the Fundamental 

2 It should , however , be cleaily understood that the ( OL 
Rules , 

ernment of India reserve to themselves absolute discretion 

to reject or accept any candidate after considering the report 
Officers of the Service will be eligible for promotion to 

of the Medical Board 
posts in the senior scale of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service ( Ap . 

The classification of various Sorvices under the two cate 
pointment by Promotion ) Regulations , 1955 . 

gories , namely * Technical" and " Non -technical " will be as 

tinder - 
( f ) Officers of thọ Services aro goveined by Goa , Daman 
and Diu Civil Service Rules , 1967 and such other regulations 

A TECHNICAL 
as may bc made or instructions issued by the administrator 
for the purpose of giving effect to those rules 

( 2 ) Indian Police Service and other Central l olice Ser 
24 , Pondicherry Civil Service, Group B 

vices , Group B . 
( a ) Appointments will be made on probation for a period B Non - TECHNICAL 
of two years which may be extended at the discretion of the 
competent authority Candidates appointed on probation will 

JAS , IFS , IA & AS , Indian Custons Service , Indian Civil 
he icquired to undergo such training and pass such depart 

Accounts Service , Indian Railway Accounts Service , Indian 
mentul tests as the administrator of the Unbon Territory of 

Defence Accounts Scrvice Income Tax Officer Group A , 
Pondicherry may prescribe 

Indian Postal Service , Military Lands and Cantonment Service 

Group A , Group B posts in the Railway Protection Force 
( b ) If in the opinion of administrator the work or conduct 

and other Cential Civil Services Group A & B 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become cfficient the administrator may discharge 

1 . To be passed as fit for appointment a candidate must 
him forthwith . 

be in good mental and bodily health and free from any 

physical dcfect likely to interfere with the cfficient perform 
( c ) The officer who has been declared to have batisfactorily 

ance of the duties of his appointinent . 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Service . If his work or conduct as in the opinion of the 

( 2 ) (a ) In the matter of the correlation of age, height and 
administrator been unsatisfactory , he may cither discharge 

chest girth of candidates of Indian ( including Anglo - Indian ) 
him from the Service or may extend his period of piobation 

race it is let to the Medical Board to use whatever correla 
for such further period as administrator may think fit . 

tion figures are considered most suitable us a guide in the 

examination of the candidates If there be any disproportion 
( d ) An officer belonging to the Service will be required with regard to height, weight and chest girth the candidate 
to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry 

should be hospitalised for lovestigation and X -ray of the 

chest taken before the candidate is declared fit or not fit by 
( c) Scales of Pay -- 

the Board . 
(i) Grade I (Selection Grade ) - Rs 1100 — 50 - 1600 

( b ) However for certain services the minimum standard 
( ii ) Grade II ( Time Scale ) - R , 65030 — 74035 – for hсight and chest girth without which candidatcy cannot 
810 — EB — 35 — 880 — 40 _ - 1000EB40 – 1200 

be accepted , aro as follows : 


A personi recruited on the results of competitive examina 
tion shall on appointment to the Service draw pay in the 
entiy grade scale of pay only 


Height 


Chest Expansion 
girth 
fully 
expanded 


Provwed that if he held a permanent post other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appointment 
to the Service , his pay during the period of his probation in 
Servise shall be regulated under the provisions of sub - rule 
( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules . The pay and 
increments in tho case of other persons appointed to tho 
Servicc _ shall be regulated in accordance with the Fundamental 
Rules 


152cm 
150cm 


84cm 
79cm 


( 1 ) Indian Railway Traffic 

Service and Group B 
posts in the Railway 

Protection Force . 
( 2 ) Indian Police Service, 

and Delhi and Anda. 
man & Nicobar 
Islands Police Service . 
Group B 


5 cm (for 
mon ) 
5cm (for 
women ) 

5 cm ( for 
mca ) 

5cm (for 
women ) 


165cm 
150 cm 


84cm 
79cm 


Officers of the Service will be eligible for promotion to 
nosts in the senior scale of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administiative Service ( An 
pointment by Piomotion ) Regulations 1955 


( f ) Officer of the Service 210 foveined by Pondicherry 
Civil Service Rules , 1967 and such other regulations na may 
be made or instructions issued by the administrator for the 
purpose of giving effect to those rules 


The minimum height prescribed is icluxable in the case of 
candidates belonging to Scheduled Tribes and to races quch 
as Gorkhas , Garhwalis , Assamese , Nagaland Tribals etc ., 
whose average height is distinctly lower. 


APPΓΝΙΟΙΤ ΙΙ 


11 


REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATION OF CANDIDATES 
( These regulations 210 published for the convenience of 
canclidates and in order to cnable them to ascertain the pro 
bability of their coming up to the required physical standard 
10 - 216177 


The following relaxed minimum height standards in case 
of candidates belonging to the Scheduled Tribes find to the 
races such as Gorkhas, Garhwalis , Assamese , Nagaland nie 
applicable to Indian Police Service and Gioup B Police Ser . 
vices except Railway Protection Force . 


Men 
Women 


160 cns, 
145 cms, 
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3 . The candidate s height will be measured as follows : 

( 11 ) lu every case of myopia fundus examination should 

be carried out and the results recorded in the even of 
He will remove his shoes and be placed against the 

pathological condition being present which is likely to be 
standard with his feet together and the weight thrown 

progressive and affect the cfficiency of tho candidate , hc / she 
on the heels and not on the toes or other sides of 

should be declared unſit 
the feet He will stand erect without rigidity and 
with the heels calves , buttocks and shoulders touch 

( e ) Field of Vision . The ficld of vision shall be tested 
ing the standard , the chin will be depressed to bring 10 respect of all services by the confrontation method When 
the vertex of the head level under the horizontal bar such test gives unsatisfactory or doubtful results , the field 
and the height will be recorded in centimetres and of vision should be determined on the prioreter . 
parts of a centimetre to halves , 

( f ) Night Blindness ; Broadly there are two types of 
4 . The candidates chest will be measured as follows : 

night blindness , ( 1 ) ag a result of vit, A deficiency and 

( 2 ) as a result of Organic disease of Retina a common 
He will be made to stand erect with his feet together 

causo being Retinitis pigmentosa In ( 1 ) the fundus is 
and to raise his Arins aver luis head , The tape will noimal, generally scen in younger age group and ill nouri 
be so adjusted round the chest that its upper edge shed persons and improves by large doses of Vit. A in 
touches tho inferior angles of the shoulder blades ( 2 ) the fundus is often involved and mero fundus examine 
behind and lies in the same horizontal plane when tion will reveal the condition in majority or cases. The 
the tape is taken round the chest, The arms will patient in this category is an adult and may not suffer from 
then be lowered to hang loosely by the side and malnutrition Persons seeking employment to higher posts 
care will be taken that the shoulders are not thrown in the Government will fall in this category For both ( 1 ) 
upwards or backwards so as to displace the tape , and ( 2 ) dark adaptation test will reveal the condition For 
The candidate will thçn he directed to take a deep ( 2 ) specially when fundus is not involved electro -Retino 
inspiration several times and the maximum expan graphy is required to be done Both these tests (dark adap 
sion of the chest will be carefully noted and the tation and retinography ) are time- cconsuming and sequiic 
minimum and maximum will then be recorded in specialized set up , and equipment, and thus are not possible 
centimetres, 84 - 89, 86 – 935 etc . In recording as a routine test in a medical check up Because of theso 
the measurements fractions of less than half a technical considerations , it is for the Ministry /Department 
centimetre should not be noted , 

to indicate if these tests for night blindness are required to 

be done This will depend upon the job requirement and 
NB, - The height and chest of the candidates should be 

nature of duties to be performed by the prospective Govern 
measured twice before coming to a final decision . 

mont employees 
5 . The candidato will also be weigheal and his weight re 

( g ) Colour Vision : The testing of colour vision shall be 
corded in Kilograpms; fractions of half a kilogram should 

essential in respect of the Technical Services mentioned 
not be noted . 

above As regards the non - Technical Services / posta , the 

Ministry / Department concerned will have to inform 
6 ( a ) The candidato s eye -sight will bo tested in accord 

the 

Medical Board that the candidate is for a service requiring 
anco with the following cules Tho result of cach test will 
be recorded . 

colour vision examination or not . 
( b ) There shall bo no limit for minimum 

Colour perception should be graded into a higher 
naked eyo 

and 
vision but the naked eye vision of the candidates shall , how 

lower grade depending upon the size of apeiture in the 
ever , bo recorded by the Medical Board or other medical 

lantern a9 described in the table below me 
authority in every case , as it will furnish the basic informa 
tion in regard to the condition of the cye . 

Grade 

Higher Grade Lower Grade of 
( c ) The following standards are prescribed for distant 

of Colour Colour 
and noar vision with or without glasses for different types 

Perception Perception 
of Services 

1. Distance between the 

lamp and candidate 16 
Distant vision 

16 
Near vision 
Class of Service 

2 Size of a porturo 

1 3 mm 

13 min 
Botter Worse Better Worse 3 Time of exposure 

5 seconds 5 sconds 
oye eye eye eya . 
( Corrocted 

(Corrected 
vision ) vision ) 

For the Indian Railway Traffic Service , Group A posts in 

the Railway Protection Force and for other Services concerned 
IA . S . I P . S . and 

with the safety of the public , higher grade of colour vision 
Contral Sərylcos . 

is essential but for others lower grade of colour Vision should 
Group A & B 

be considered sufficient . 
(1) Technical 6 /6 6 / 12 J/1 J/ IT 

Satisfactory colour vision constitutes , iecognition with caso 
or 

and without hesitation of signal red , signal green and white 
6 / 
9 6 /9 

colours The use of Ishihara s plates , shown in good light 
( II) Non -Technical 619 6 /12 J / J /II 

and a suitable lantern like Edridge Green s shall be consi 

dered quite dependable for testing colour vision 
(HI) IOB .S 6 /6 6 /18 

While 
either of the two tests may ordinarily be considered suffi 

cient in respect of the Services concerned 
619 6 / 9 J/I J/II 

with road , rail 
and air traffic , it is essential to carry out the lantern test . 

In doubtful cases where a candidate fails to qualify when 
( d ) ( 1 ) In respect of tho Technical Services mentioned 

tested by only one of the two tests both the tests should 
above and any other Services concei ned with the safety 

be employed . However , both the Ishihara s plates and Ed 
of public , the total amount of Myopia ( including the 

ridge Green s lantern shall be used for testing colour vision 
cylinder ) shall not exceed - 4 .00 D , Total amount of 

of candidatos for appointment to the Indian Railway Traffic 
Hypermetropia ( including the cylinder shall not exceed 

Service . 
+ 400 D . 

( h ) Ocular conditions other than visual acuity 
Provided that in case a candidate il respect of the Services 
classified as " Technical" (other than the Services under tho 

( 1 ) Any organic discase or a progressive refractive error, 
Ministry of Railways ) is found unfit on grounds of high 

which is likely to result in lowering the visual acuity , should 
myopia the matter shall be referred to a pecia ) board of three 

be considered a diqqualffication 
opthalmologists to declare whether this myopia is patholo 

( 11 ) Squint : For technical services where the presence of 
gical or not. In case it 19 not pathological, the candidate binocular vision is essential, squint, ven if the visual acuity 
shall be declared fit, provided he fulfils tho visual require in each eye iş of the prescribed standard should ho con 
ments otherswiso . 

şidered a disqualification . For other services the prescoço 
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of squint should not be considered as a dit qualification if 
the visual acuity is of the prescribed standards. 

( ii ) If a person has one eye or if he has one eye which 
has nornal Vision and tho other eye is ambylyopic or has 
subnormal vision the usual effect is that the person lacks 
stereoscopic vision for perception of depth . Such vision 18 
not necessary for many civil posts . The medical board may 
recommend aş fit , such persons provided the normal oye has 

( i) 6 / 6 distant vision and J/ I near vision with or with 

out glasses provided the error in any meridian is 

not more than 4 dioptres for dıştant vision , 
(u ) has full field of vision , 

( iii) normal colour vision wherever required ; 
Provided the board is satisfied that the candidate can per 
form all the functions for the particular job in question , 

The above relaxed standards of visual acquity will NOT 
apply to candidates for posts /services classified as " TECHNI 
CAL . The Ministry Department concerned will have to 
inform the medical board that the candidate 18 for a 
" TECHNICAL " post or not, 

( iv ) Contact Lenses : During the medical examination of 
a candidate , the use of contact lenses to not to be allowed . 
It is necessary that when conducting eye test the illumina 
tion of the type letters for distant vision should have an 
11! 111mination of 15 foot - candles , 

NB - - The medical standards applicable to Ground B posts 
in Railway Protection Force Are those for the non -technical 
Gervices. Since however , this service is concerned with tho 
safety of the Public , the following additional conditions shall 
also apply to these posts : 

( 1) Testing of colour vision shall be essential and 

higher grade of colour vision is nocessary 
(ii) Squint shall be conuldered as a disqualification even 

if the visual acuity in each eye is of the prescribed 

standard . 
( 111 ) Ono cye shall constitute a disqualification for ap 

pointment in Railway Protection Force . 
7 . Blood Pressure 

The Board will lise its discretion regarding Blood Pressure . 
A rough method of calculating normal maximum systolic 
pressuje is as follows : 
(i) With young subjects 15 — 25 years of age the general 

age is about 100 plus the Age. 
( ii ) With subjects over 25 years of age the gencral 

rule of 110 plus half the age seems quite satisfac 


tion of thesary that when deact lenscg to not taamination of 


deflated . The level at which the column stands when soft 
successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. 
When more air is allowed to escape the sound will bo 
hcard to increase in intensity . The level at which tho 
heard clear sounds change to soft muffled fading sounds 
represents the diastolic pressure . The measurements should 
be taken in a fairly brief period of time as prolonged pres . 
sule of the cuff is irritating to the patient and will vitiate tho 
readings . Rechecking , if necessary , should be done only a 
few minutes after complete deflation of the cuil . (Some 
times, as the cul is deflated sounds are heard at a certain 
level they may disappear as pressure falls and reappear at 
& still lower level. This Silent Gap may cause error in 
reading ) . 

8 . The urine ( passed in tho presenco of the examiner ) 
should be examined and the results recorded . Whero a 
Medical Board finds sugar present in candidate s urino 
by the usual chemical tests the Board will proceed with 
the examination with all its other aspects and will also spe 
cially note any signs or symptoms suggestive of diabetes . 
If except for the glycosulla the Board finds the candidate 
conforms to the standard of medical fitness required they 
may pass the candidate fit subject to the glycosuria being 
non -diabetic and the Board will refor the case to a specified 
specialist in Medicine who has hospital and laboratory 
facilitics at his disposal The Medical Specialist will carry 
out whatever examinations Clinical und laboratory , he con 
siders necessary including a standard blood sugar toleranco 
test, and will submit his opinion to the Medical Board upon 
which the Medical Bound will base its final opinion " fit" or 
" unfit" The candidate will not be required to appear in 
person before the Board on the second occasion , To exclude 
tho cffects of medication it niay be necessary to retun a 
candidate for several days in hospital under strict supervision . 

9 A woman , candidate wlio as a result of tests 18 found 
to be pregnant of 12 wcęks standing or over , should be 
declared temporarily unfit until the confinement LS over . 
She should be re - examined for fitncos certificate six weeks 
after the date of confincmont, subjout to the production of a 
medical certificate of fitocss from a registered medical prac 
titioner . 
10 . The following additional points should be observed . 
( a ) that the candidate s hearing in cach ear is good and 

that there is no sign of discase of the ear In caso 
it is defective the candidate should bo got examin 
ed by the ear specialist : provided that if the defect 
in hearing 19 remediable by operation or by use of 
a hearing aid a candidate cannot be declared unfit 
on that account provided he / she has no progressive 
disease in the ear. This provision is not applicable 
in the case of Railway Services . The followiog aro 
the guidelines for the medical examining authority 

in this regard , 
( 1 ) Marked or total deaf - Fit for non - technical Jobs 

ness in on ear, other if the deafness is upto 30 

ear being normal, decibel in higher frequency . 
(2 ) Perceptive deafness in Fit in respect of both 

both cars in which some technical and non - tech 
improvement is possible nical jobs in the deaf 
by a hearing aid . 

ness 18 upto 30 De 
cibel in speech fre 

quencies of 1000 — 4000 , 
( 3 ) Perforation of tympanic (1 ) Onc ear normal other 

membrane of Central or ear per pration of tympanic 
marginal type. 

membrane present , 
Temporarily unfit, 
Under improved con 
ditions of Eər Sur 
gery a candidate with 
marginal or other 
perforation in both 
ears should be given 
a chance by declar 
ing him temporarily 
unfit and then he 
may be considered 

under 4 (11 ) below . 
( 11 ) Marginal or attic 

perforation in both 

eats - Unfit 
(til/) Central pefrforation both 

cars - Temporarily unfit 


tory . 


N . B . - As a general rule any systolic pressure over 140 mm 
and diastolic over 90 mm . should be regarded as suspicious 
and the candidate should be hospitalised by the Board before 
giving their final opinion regarding the candidato s fitness or 
otherwise The hospitalization report should indicate whether 
tho risc in blood pressure 18 of a transicnt nature due to 
excitement etc ., or whether it is duc to any organic disease . 
In all such cases X - ray and electrocardiographic examinations 
of heart and blood urea clearance test should also be done 
of a candidate will, however , rest with the medical board 
as a routine . The final decision aş to the fitness or otherwise 
of a candidate will , however , rest with the medical board 
only , 

Method of taking Blood Pressure 
The mercury manometer type of instrument should be used 
as a rule . The measurement should not be taken within 
fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the 
patient, and particularly his arm is relaxed , he may be either 
lying or sitting . The arm is supported comfortably at the 
patient s side in a more or less horizontal position . The arm 
should be frced from the clothes to the shoulder. The cuft 
completely deflated should be applied with the middle of the 
rubber over the inner side of the arm and its lower edge 
an inch or two above the bend of the elbow . The following 
turns of cloth bandage should spread evenly over the bag 
to avoid bulging during inflation 

The brachial artıy is located by palpitation at the bend 
of thc clbow and the stethoscope is then applied lightly and 
centrally over it below , but not in contact with the cuff, 
The cuff is inflated to about 200 mm , Hg. and then slowly 


- 


- 


- - - 
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( 1) Eurs with mastoid cavity (1) Either car normal 

Hospital Spocialist to decide the issue of fitness or unfitness 
subnormal hearing on hearing other ear 

of the candidate for Government Service, e . g . ut a candidate 
01 : 1 .1 / on both sidos . Mastoid cavity 

18 suspected to be suffering from any mental detect or 
Fit for both techn1 abberation , the Chairman of the Board may conşult a Hospi 
cal and non - techni tal Psychiatrist / Psycologist, etc . 
cal jobs, 

When any defect is found it inust be noted in the certificate 
( 11 ) Mastoid cavity or and tho medical examiner should state his opinion whether 

both sides . Unfit for or not it is likely to interfeld with tho etlicicat peiformance 
technical 

jobs of tho duties which will be required of the candidato . 
Fit for non - techni 
cal job iſ hearing 

12 . The candidate filing an appeal against the decision of 
improves go 30 De 

the Medical Board have to deposiç an appeal fee of Rs 50 00 
cibels in either ear 

in such manner as may be prescribed by the Government of 
eith or without hear 

India in this behalf . This tec would be refunded if the can 
ing and . 

didate is declared fit by the Appellate Medical Board . The 

candidates may , if they like encloso medical certilicato in 
( 5 ) Prsistently discharging Temporarily Unfit for 

support of their claim of being lit Appcals should be sub 
cir -operated /unoperated both technical and non mitted within 21 days of the date of the communication 10 
technical jobs. 

which the decision of the Medical Board is communicated to 
(0 ) Chronic inflammatory/ (1) A decision will be the candidates ; otherwise requests for second medical exami 

alorgic condition of nose taken as per cliclms nation by an Appellate Medical Board , will not be entertain 
with or without bony de tances or individual 

ed . The ncdical examination by the Appellate Medical 
formities ofnasal septum , cases 

Boaid would bo arranged at New Delhi only and no travel 

ling allowanco or daily allowance will be admışşıble for the 
(II ) IT deviated nasa ) 

jouineys performed in connection with tho medical examina 
Septum is present 

tion . Necessary action to arrange medical examination by 
Temporarily utfit 

Ippellate Medical Boards would be taken by the Cabinet 
(7 ) Chronic inflammatory ( ) Chronic influminatory 

Secretariat Department of personnel and Administrative Re 
conditions of tonsils and / conditions of tonsils 

10rns on receipt of uppeal accompanied by the prescribed 
or Larynx , and /or Larynx - Fit . 

1ce . 
( 11 ) Hoarseness of volce 

MEDICAL BOARD S REPORT 
of severe degree if 
present then - Tempo 

The following intimation 18 mude for the guidance of the 
rarily unfit 

Medical Examinor , 
( 8 ) Benign or locally malig - (1) Benign tumours - Tem 

1 The standard of physical fitness to be adopted should 
nant tumours of the ENT. porarily unfit , 

make duo allowance for the age and length of service , if any 
( ) Malignant Tumours 

of the candidate concerned . 
Unit. 

No person will be deemed qualified for admission to the 
(9 ) Otosclerosis , It the hearing is with 30 

Public Service who shall not satisfy Government, OL 
Descibels after operation 

the appointing authority as the case may be, that he 
or with tho help or hear 

has no disease constitutional affcction , or bodily 
ill gaid - Fit . 

in 

firmity , unfitting him ol likely to unfit him for that 
( 10 ) Congenital defects or ear, ( 1) If not interfering with 

service . 
nose or throat. functions. - Fit. 

It should be undcistool that the question of fitness nn 
( II) Stuttering of severe 

volves the future as well as the picsent und hat one 
degree- Uofit 

of the main objects of medical examination is to 
(11) Nasal Poly . Temporalily Unfit. 

secuio contuluation eflective service , and in the case 

of candidates for permanent appointment to prevent 
(b ) thut this speech 19 without impediment, 

early pension or payments in case of premature 
( c ) that his teeth are in good order and that he is 

death . It is at the same time to be noted that the 
provided with dentures where necessary for cffectivo 

question is one of the likelihood of continuous 
mastication ( well filled teeth will be considered as 

eflective service and that rejection of a continuous 
sound ) ; 

need not be advised on account of the picgence of 

a dofcct which in only a small proportion of cases 
( d ) that the chest is well formed and his chest oxpan 

19 found to interfere with continuous effective 
sion sufficient, and that his heart and lungs are 

service . 
sound ; 
( c ) that there is no evidence of any abdominal disease ; 

A lady doctor will be co -opted as a member of the Mecli 
( f) that he is not ruptured , 

cal Board whenover a woman candidate is to be 

examined . 
(8 ) that he does not suffer from hydrocele , varicose 
veins or piles ; 

Candidates appointed to the India Defence Accounts 
( h ) that his limbs, bands and feet are well formed and 

Service are liable for field service in or out of India . 
developed and that there is free and perfect motion 

In the case of such a candidate the Medical Board 
of all his joints , 

should specially record their opinion as to his fitness 

or otherwise of field service , 
(1 ) that hç does not suffer from any invetorato skin 
digcasc : 

The report of the Medical Bould should be treated as 
(j) that there is no genital malformation or defect ; 

confidential 
(k ) that he does not bear traces of acute or chronic 

In caso where a candidate is declared unfit for appoint 
discase pointing to an impaired constitution . 

ment in the Government Service the grounds for 

rejection may be communicated to tho candidate in 
( 1) that he bcars marks of efficient vaccination ; and 

broad terms without giving minute details regarding 
(m ) that he is free from communicable disease . 

the defects pointed out by the Medical Board , 
11 Radiographic examination of the chest should be done 

In cases where I Medical Board considers that a minor 
As a routine in all cases for defecting any abnormality of the 

disability disqualifying a candidato for Government 
heart and lungs , which may not bo apparent by ordinary 

service can be cuied by tieatment (medical or surgi 
physical examination 

cal) a statement to that cffect should be iecorded by 
In case of doubt iegarding hoalth of a candidate the 

the Medical Boaid . Theie is no objection to a can 
Chairman of the Medical Board may consult a suitable 

Candidate being iniorned of the Boards opinion 
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TUTO 


T 


. 


10 . When and where was the Medical 

Board held ? 


to the effect by the appointing authority and when 
a cure has been effected it will be open to the autho 

rity concerned to ask for another Medical Board 
In the case of candidates who are to be declared " Tem 

porarily " Unſt" the period specified for rc -examination 
should not ordinarily exceed six months at the niari 
muni On re -examination after the specificd period 
thesc candidatcs should not be declared temporarily 
unfit for further period but a final decision in 
regard to their fitness for appointment or otherwiso 
should be given . 


11 Result of the Medical Board s exami 

nation , if communicated to you or if 
known ? 


I declare all the above answers to be , to the best of my 
belief true and correct . 


( a ) Candidate s statement and declaiation . 
Tlıç candidate must make the statement required below 
prior to his Medical Examination and must sign the Declara 
tion appended thereto His attention is specially directed to 
the warning contained in the Note below 


Candidate s Signature . . . 
Signed in my prosence . 

Signature of the Chairman of the Board 
Note _ The candidate will be held legponsible for the 
accuracy of the above statements . By wilfully suppressing 
Any information he will incur the risk of losing the appoint 
ment and , if appointed of forfeiting all claims to Supci 
annuation Allowance or Gratuity 

(b ) Report of Medical Board on (name of candidate ) 
physical examination . 

1 Goneral development : Good . . . . ... Fair. . .. . . 


Poor 


1 Statç your name in full ( in block letters ) 
2 State your age and birth place 
2 (a ) Do you belong to races such as 

Gorkhas, Garhwalis , Assamesc 
Nagaland Tribals etc whose ave 
rage height is distinctly lower ? 
Answer " Yes" or " No" and if the 
answer is , " Yes" state the name of 

the race 
3 . ( a ) Have you evel had smallpox in 

termittent or any other fever enlur 
gement of suppuration of glands , 
spitting of blood , dsthand heart 
discase , lung disease , fainting at. 

tacks, rheumatism , appendicitis ? 
(b ) any other disease or accident rc 

quiring confocment to bed and 
medical or surgical treatment ? 


Nutrition : Thin . . . . . . Aveiagc 

Obese . 
IIcight (Without shoes ) . . . 

Weight. . . . . . . . 
Best Weight . . . . . . When ? any recent changes 
in weight . . . 

Temperature . . . . . . . . 
Girth of Chest. 

(1 ) After full inspiration 

(2 ) After full expiration 
2. Skin · any obvious disease . . . 
3 . Eyes : . . . . . . 

( 1 ) Any disease . . . . . . . 
( 2 ) Night blindness 
(3 ) Defect in colour vision 
(4 ) Field of vision 
(5 ) Visual acuity 
(6 ) Fundus examination 


4 When were you last vaccinated 
5 . Have you suffered from any form of nervousness due 

to over work or any other causes ? 
6 Furnish the following particulars concerning your 
family 


Father s agc , if 
living and state 

of health 


Father s age 
at death and 
causc of 
death 


No. of brotheis No. of bro 
living , their thers doad , 
ages and state their ages at, 
ofhealth and cause of 

death 


Acuity of vision 


Naked with 
eye glasses 


Strength of glass 
sph . Cyl. Axis 


EL 


Distant vision 


Near vision 


RE 
L E . 
RE 
L . E . 
R . E . 
L . E . 


Hypermetropia 
(Manifest ) 


Mother s age, if Mother s agc N of sisters No of sisters 
living and state at death and living , their dead , their 
of health Çalıse of death ages and state ages at and 

of health cause of death 


4 . Ears . Inspection . . . Hearing Right Bar . . . .. , 
Loft Ear . . . . . . . i 
5 Glands . . . .. . . . . Thyroid 
6 . Condition of teeth . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 . Respiratory System : Does physical examinations reveal 

anything abnormal in the respiratory organs , . . 

If yes , explain fully — 
8 . Circulatory System : 
(a ) Heart · Any organic lesion ? . . . . . . . . Rule 

Standing . . . . . . . . . . . . . . 
After hopping 25 times . . . . . vo. . . " . . 

2 minutes after hopping 
(b ) Blood pressure : Systolic 

Diastolic , . 
9 Abdomen . Girth . . . . . .. Tendernesy . . 


7 Have you been examined by a medical 

Board before ? 


8 


If answer to the above is " Yes" please 
state what Service / Scivices you were 
examined for " 


9 Who was the examining authority ? 


. 


Ht 


TIA 


, 


, , . . 


, 


III . 
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi- 110001, 25th March 1977 
No . 1 /68 / 76 -GPA . III. - In accordance with Rule I of tho 
Rules governing the award of Police ( Special Duty ) Medal 
notified in the Gazette of India of 3rd March , 1962 under 
the President s Secretariat Notification No . 30 -Preg /62 , dated 
23rd February , 1962 , the Central Government hereby speci 
fies that the Members of tho Police forces , Central Police / 
Sccurity Organisations would be eligible for the award of the 
Police (Police Duty ) Medal and Bar to the Medal for service 
rendered in the State of Sikkim , in addition to the areas al 
ready specified in this Ministry s notification No . 9 / 11 /69 
PIV dated 27th August 1969 , 9 / 94 /72 -GPA II. dated April , 
1974 and 9 / 78 / 74 -GPA II ( III ) , dated 3rd Dec , 1976 

C . SCHADHA, Dy. Socy . 


(u ) Palpable · liver . . . . , , Spleen . . . . . . . . . 
Kidneys 

Tumours . . 
( b ) Haemorrhoids . . . . . 

Fistula i 
10 . Neivous System Indication of nervous or mental dis 

abilitics 
11 Loco-Motor System . Any abnormality , . . 
12 Genito Uumaly System , Any evidence of Hydrocele 

Varicocele etc , 
Urine Analysis 
(a ) Physical appearance 
(b ) Sp . GI. . . 

re 
( c ) Albumen on 
( d ) Sugar . . . 
( e ) Casts . . . . 
i ) Cells . . . . . . 
13 . Report of X - Ray Examination of Chest. 
14 . Is theic anything in the health of the 

candidate likely to render him un 
fit for the chicient dischaarge of his 
(luties in the Service for which he is 

al candidate ? 
NOTE SIn the case of a female candidate , if it is found 

that she is pregnant of 12 wecks standing or over , 
she should be declarca temporarily unfit . vide 

Regulation 9 
15 . (1 ) State the Service for which the 

candidate has been examined : 
( u ) IAS. & IFS 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
New Delhi, the 25th March 1977 

RESOLUTION 
No. 13 ( 4 ) / 76 - El. Ind . Shri M . Balasubramanian of M / s . 
Voltas Limited 2nd Pokharan Road , Thand - 400006 was ap 
pointed as one of the members of the Panel on Airconditioning 
& Refrigeration Industry constituted vide Ministry of Industry 
Resolution No, 13 / 4 / 76 - El Ind . dated 23 - 12 - 76 , Government 
have now decided that Col N . c Gupta of M / s Voitas 
Limited would be a inembei of the Panel and Shri M . Bala 
subramanian would be an alternate member , 

ORDER 
ORDERED that copy of the resolution be communicated to 
all concerncd and that it be published in the Gazette of India 
for general information . 

G . N . MEHTA , Jt. Secy . 


( h ) I. P . S and Delhi & Anda 

man & Nicobar Islands Police 

Service , 
( c ) Central Services , Group A & B 


( II ) has he been found qualified 11 

all respects for the cfficient and 
continuous discharge of his 

dutiesin 
(a ) I A . S . & I.FS. . 
( b ) IPS and Delhi and Anda 

inh & Nicobar Islands Police 

Service , . . . : 
( see cosulully height , chcst guth , 
eye sight, colour blindness and 

locomotive system ) 
(c ) Indian Railway Traffic Service 

( see especially height, chest , 

eye sight, colour blindness ). 
(a ) Other Cential Services Group 

A /B . 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( TRANSPORT WING ) 
New Delhi, the 23rd March 1977 

RESOLUTION 
No , 55 - ASO 116 ) / 72 , - A Shipping Co - ordination Com 
mittce consisting of representativcs of the various Ministries / 
Departments of the Government of India , Public Sector Un 
dertakings and the Indian Shipping Companies , was set up 
in the then Ministry of Transport and Communications ( De 
partment of Transport ) under Resolution No. 33 -MS ( 207 ) / 
57 dated the 16th January , 1958 to advise and to generally 
co -oidinate the shipping arrangements for Goverament-owned 
caj goes by making most ettectivo uso of available Indian top 
nage In terms of Resolutions No. 55 -MC ( 197 ) /60 . dated 
the 6th January , 1961, and No 38 - 1MD ( 22 ) / 63 dated 4th 
July 1963 An Executive Committee and d Chartering Com 
mittee were added to the Shipping Co -ordination Com 
mittee for allocating cargoes to all available Indian ships and 
fixing foreign sbips for carriage of cargoes that cannot be 
allocated to Indian ships . 

2 . In the light of the experience gained during the past few 
years and in the intei eşt of more efficient perfomance of the 
work envisaged in thc aforesaid Resolutions it has been decid 
ed that the functions relating to allocation of Government 
Owned and / or conţiolled cargoes to dvailable Indian ships and 
chartering of foreign ships for carriage of cal goes when Jo 
dian ships are not avadable , shall be carried out by the Ship 
ping Coordination und Chartering Division in the Ministry of 
Shipping and Transport. The Chief Controllor of Chartering 
will be in overall charge of this Division Consequently , it 
has been decided that the Executive Committec and the Char 
tering Committee set up under Resolutions dated 6 . 1 1961 
and 4 . 7 1963 mentioned above shall stand abolished and in 
their place a Chartering Committee shall perform the day- to 
day functious for finalising the rates for charters of ships and 
contiacts which fall within the purview of the Shippin 
ordination and Chartering Division . The composition of this 
reconstituted Chartering Committee will be as follows : 

(1) Chief Controller of Chaitering. 
( 11 ) Deputy Chief Controller of Chartering. 


( tl) 19 the candidate fit for FIELD SERVICE 


NOTE , — The Board should record then findings under one 
of the following threo categories - 

(1 ) Fit 
( 11 ) Unfit on acocunt of . . .. . . . . . 

( 111 ) Temporarily unfit on account of . .. . . . . . . . . 
Place . . . . . . . 
Date . . . . . . . . . . . . . 


Chairman . . . . . . 
Member , . . 

. 
Member . . . . . . . . . . . . . . . . 


ULU 


V 


00V . PULPIT LOTT 
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( 11 ) Chartering Officers /Shipping Coordination Oller ( 18 ) The Chauman , Shipping Corporation of India Ltd . 
concerned , 

Bombay or his representative 
( iv ) Financial Advisci to the Ministry of Shipping & 

( 19 ) The President, Indian National Shipowners Asso 
Transport or his representative . 

ciațion , Bombay ni his repicsentative 
3 It has also heel decided that the Shipping Coordination 

( 20 ) The Chief Controllei of Chateung - Member Secie . 
Committce mentioned in thc Rcsolution dated 16 1 - 1958 shall 

taiy . 
stand abolished and in its place a " Transchart Revicw Com 

C . The Committee shall have the powei to co -opt repicsc1 
mittee " shall be se # up with tho following functions 

tatives of othei Ministi ies / Departments / Public Sector Under 
( 1 ) to reviow periodically the activities of " he Shiddin 

takings as and when necessary 
Coordination and Chartering Division in the Minis D The Committee will meet all least once in six months, 
try of Shipping and Transport, and 

ORDER 
( ii ) to advise generally on the steps to be taken by the 
Ministries , Public Sector Undertakings and Projects 

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to ensure pioper coordination in makue shipping to the members of the " Transchurt Review Comínittee " , the 
unangements for Government -owned and /oi con Puvate and Military Secretaries to the President, Prime Minis 
trolled of cal goes by lines and chartercd vessels and ter s Secretary , Cabinet Secretariat , the Ministries and Depart 
to utilisc Indian tonnage to the maximun extent ments of the Government of Indi.l. 
possible 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
4 . The Committee will be located in the Ministry of Ship 

Gazette of India foi general information 
ping And Transport and shall have the following compost 

M RAMAKRISHNAYYA , Socy 
tion : 


A . Chalrman : 

Secretary , Ministry of Shipping and Tiansport 
B Members 
( 1) Secretary , Ministıy of Finance (Deptt of Economic 

Affairs ), oi his representative 
( 2 ) Financial Adviser to thọ Ministry of Shipping and 

Transport or his repiesentative , 
(3 ) Secretary , Ministry of Agriculturo and Irrigation , 

(Deptt of Food ) or his representative 
( 4 ) Secretary , Ministry of Agriculture and Irrigation , 

(Deptt of Agriculture ) or his representative 
( 5 ) Secretary , Ministry of Supply and Rehabilitation 

(Deptt of Supply ) or his representative . 
(6 ) Secretary , Ministry of Commerce or hig icpresenta 

tive . 
(7 ) Secretary , Ministry of Steel and Mines (Deptt of 

Stecl) or his representative . 
( 8 ) Secretary , Minsry of Energy (Deptt of Coal ) or 

his representative 
( 9 ) Secretary, Ministry of Petroleum or his representa 

tlve . 
( 10 ) Secretary, Ministry of Chemicals and Fertilisers or 

his ropresentative , 
( 11) Director Geneial of Shipping , Bombay on his repre 

sentative . 
( 12 ) Chairman, Food Corporation of India or his repre 

sentative , 
( 13 ) Chairman , State Trading Corporation of India or 

his representative. 
( 14 ) Chairman , Minerals & Metals Trading Coipoiation 

of India or his representative . 
( 15 ) Chau man , Indian Oil Corporation Ltd , New Delhi 

or his representative , 
( 16 ) Chairman , Steel Authority of India Ltd , New Delhi 

or his represervative 
( 17 ) Chairman , Hindustan Petroleum Corporation Ltel , 

New Delhi or his ropiesentative , 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 25th March 1977 

RESOLUTION 
No U .23017 / 1 /75 W . A ( M ) — The Government of India 
have decided to make the following amendment in its Reso 
lution No U - 23017 / 1 / 75 -WA ( M ) dated the 2nd August 
1976 published in the Gazette of India Part I Section I dated 
the 7th August, 1976 , namely , 

In the said Resolution -- 
I in para 1 , 
( 1 ) under the heading “Members Representing Govern 

ment" for the woids " Iron Ore Mines Weltare Com 
missionei , Gao , Daman and Diu " , the words 
" Iron Orc Mines Welfare Commissioner for Maha 
Jashtra and Goa , Daman and Diu " shall be substitut 

ed ; 
( 11 ) entry 5 shall be deleted and entry 6 shall be re 

numbered as entry 5 ; 
( 111 ) aftci entry 5 90 renumbered , the following entry 

shall be added , namely 
" 6 Member Secretary Under Secretary in the 

Ministry of Labour. 
II in para 2 , the words " the Under Secretary in the Minis 
try of Labour shall function as Secretary to the Bonid " shall 
be deleted , 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution bc communicated 
to — 

1 . The Govts of Andhra Pradesh , Karnataka . Madh 

ya Pradesh , Maharashtra , Bihar , Orissa and Goa , 

Daman and Diu 
2 The Ministry of Steel (Deptt of Steel ), New Delhi 
3 All members of the Board 
4 Employers and Workers Organisations concerned . 


Tell 


ORDFRFD also that the Resolution be published in the Gazette 
of India for general information 


DHARNI DHAR , 
Duector General of Labour Welfare , 
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